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प्रस्तावना 


आशिष्टसन्धिबन्धं सत्पात्रसवणेयो जितं सुतराम्‌ । 
निपुणपरीक्षकटृष्टं राजति रलावरीरलम्‌ ॥ 

जनुसन्धानसे निरत महापण्डितेनि “अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः" 
ेसा कहकर कवि्यो का आदर क्रिया है, या उनक मखौर उड़ाई दै, इस बातपर 
जवतक किंसी पुरातस्ववेत्ताके द्वारा प्रकाश नहीं डाला गया है, ओर मम्मट भह की 
“नियति क्ृतनियमरहितामः इस उक्ति को जब तक्‌ पक्तपातपूणं घोषित करने का 
भस्ताव विद्वस्समितिने नहीं स्वीकार कर छिया है, तव तक हमारे समान साधारण 
जनको कवि्यो के लिए नतमस्तक होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । यह 
तो हई कविमात्र की वात । किसी निपुण कविके विषयमे तो ओर सावधानीसे 
वरतने की जरूरत होगी । उसी तरह के एक कविके विषयर्मे-उनकी कविता 
आदिक विषयमे यौ कुलं कहने का विचार है । 

यह कौनसा मन्वन्तर है १ इस समय कौ नसी चतयुगी का कौन भाग बीत रहा 
हे १ दीक रूपमे इसकी जानकारी नहीं रखने वाला अल्पशिक्तित आदमी भी इतना 
तो कटेगा ही किं सृष्टि बहुत दिनों से चली आ रही हे । ष्ट परे पहल कव इद 
इस पर भी बहस हो सकती है, परन्तु अन्ते जो समय निशित किया जायगा, 
उसका मापनदण्ड लक्ाब्दी ही होगी, इसमें सुक्षे सन्देह नहीं है 1 सष्टिके प्रथम 
प्रहर मे मनुष्यथे या नहीं दसमे भी मतभेद को सम्भाव नाहे, परन्तु विकासक्रमवादी 
भी किसी न किसी रूपे मानुण्यक बीज को उस समयमे वक्तमान मानेगे ही । 
उसी समयसे विकासोन्मुखी यह मानवसष्टि अनजाने ही सभ्यता की ओर अग्रसर 
होने र्गी । करमशः इशारे से काम चलाने की जगह्‌ वचनप्रयोगने री, वचन का 
भी धीरे-धीरे परिष्कार इआ । व्यवहार द्वारा वचर्नोकि विषय निधौरित किये गये । 
इसी तहे कपरी सभ्यता ने जब अपने अनुभवो को-अनुभवो से होने वारे भान- 
सिक सन्तोषो को-दूखरे को देने की प्रेरणा कक्जनुभव किया, उसी समय काव्य 
की इस धराधासपर अवतारणा इई । इस कान्यशिशु को हजारो वर्षो तक उसी 


तरह पडे रहना पड़ा होगा, उसके करन्दन को भी कोड सुनने वाला उस समय नहीं 


रहा होगा । किन्तु आरम्भे चदे जो हुआ हो, आगे चकर उसकी बडी प्रतिष्ठा 
हुई, “सङ्गीतमपि साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌" इस तरह के अभिनन्द्‌ नवाक्य भी 
उसके छितर लिखे गये । शाजदोखरने तो-“आन्वीक्लिकी त्रयी वात्ता दण्डनीतयश्चेति 
चतस्रो विद्याः" इति कौटिल्यः । "पञ्चमी साहिस्यविये'ति यायावरीयः । “सा हि चत 


` 





=. प्रस्तावना 


खणामपि विद्यानां निन्यन्द्‌ः । शब्दाथयोयेथावस्सहभावेन साहिषव्यविद्याः इतना 
तक कह दिया । “एकः शाब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु युक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ 
भवतिः इस कथनमें सुप्रयुक्तस्व का अथं यदि कान्यस्वेन प्रयोग माना जाय, तो 
नितान्त असङ्त नहीं होगा-तो इसपर भी ऊ श्रद्धा करनी होगी । काव्य की 
महत्ता मेँ अ्निषुराण भी साक्ती हेः-“नरत्वं दुरुभं रोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । कविसवं 
दुरं भे तत्र हाक्तिस्तत्र सुदुलंभा'। कान्यकी महत्ता उसकी लोकप्रियता भी जवरः 
दस्त प्रमाण ह जौर उसकी रोकप्रियता इसीसे सिद्ध होती है कि उसके खक्तण से 
आचार्यो ने कितना परिश्रम क्रिया है । वामन से केकर केशवमिश्र तक काव्यके 


रुच्तण में अपना मत देते पाये जाते है- 
१-य॒णालङ्कारयुक्तो शब्दाथौ कान्यमित्ति वामनः । 


२-तददोषो श्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः कापीति मम्मटः । 
इ३-- एवमेव प्रभाकरोऽपि 


४-- निर्दोषं गुणालङ्काररसवद्वाक्यं काव्यमिति भोजराजः । 

५--गुणालङ्काररीतिरसोपेतः साधुशचब्दार्थसन्दभैः कान्यभिति वाग्भटः । 

&- निर्दोषं गुणालङ्काररीतिवृत्तिमद्वाक्यं काव्यमिति पीयूषवर्षः । 

७-रसादिमद्वाक्यं काव्यमिति. शौद्धोदनिमतम्‌ । 

<- वाक्य रसात्मक कान्यमिति विश्वनाथः । 

९--इष्टा्न्यवच्छिन्ना पदावली काव्यमिति दण्डी । 

१०-रमणौयाथप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌ , रमणीयता च॒ रोकोत्तराहादजनक- 

ज्ञानगोचर तेति पण्डितराजजगन्नाथः । 

११-- ध्वन्यात्मकं वाक्यं कान्यमिति महिमभदट्रः । 

१२-रसालङ्कारयुक्तं सुखविदोषसाधनं वा काव्यमिति केदावमिश्रः। 

आज जिसकी इतनी प्रतिष्ठा की जाती है वह कान्य सरव॑प्रथम किंस भाषास 
आ यह निश्चित करना कटिन है, क्योकि बहुत सम्भव है कालचक्रे प्रभाव से 
बहुत सी भाषाय उत्पन्न होकर जपने आश्रय समाजके साथ अस्त हो गड हो, 
किन्तु जो भाषाय किसी न किसी रूपमे इस समय मिरुती ई, उने सर्व प्राचीन 
वेदिक भाषा ही है । हस्य प्रधान कारण यही माना जाता हे कि आज दुनिया सें 
जितने अन्थ उपलब्ध हो रहे है, उनमें से सवस प्राचीनग्रन्थ छण्वेद्‌ ही है, ओर 
उसकी भाषा वेदिक संस्कृत भाषा ही है । ऋण्देदमें कुद मन्त्र एेसे भी है जिन्हे 
काव्य मानने मे किसी को आपत्ति नहीं होगी । इससे सिद्ध हुआ कि उपलब्धं 
काञ्यसं सर्वाधिक प्राचीन काव्य छगवेदके ही है, वे यो है :- 

'अभ्नातिव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्ये उदातौ सत्रासा उषाहस्नेव निरिणीतो अप्सः ॥ ( ऋक्‌. १. ) 
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प्रस्तावना 


| 'सूयंस्येव चश्चुपो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
~ “ध : वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्येतवेवः' ॥ ( ऋक्‌. ७. ) 
सव॑प्रथम काव्यने गयरूपमें ही आस्मलाभ किया होगा, क्योकि पद्यसे पहर 
ग का होना स्वाभाविक है। कुं रोग तो पद्यवद्ध॒वाक्सन्दभं को ही काव्य 
भानते रदे ई, किन्त इसका खण्डन वहुत पुराने समयसे ही हो गया हे । 
| गद्यगत चमत्कार जव बहुत परिचित हो गया होगा, जब सभ्यतारूढ मानव ४ 
| समाज को सचिज्ञीश्ङ्कार, कोयरु की कक ओर निन्षरके कण-कणमें एक प्रकारं कौ 
माद्कता का अनुभव इजा होगा, गतिक्रत माधुयंकी महिसाका ज्ञान हुआ होगा 
। तव संगीतक्रृत आनन्दधारा आौर ग्यगत भावाभिव्यक्तिपाटव को मिला-ज़ला कर 
। ^  पद्यारमक काञ्यकी सृष्टिकी प्रणा इई होगी, एेसी सम्भावना कौ जाती है। फिर 
आगे चलनेपर सहसखराच्दिर्यो तक व्यवहृत होते रहने के कारण जब. पद्य काच्य कते 
' वर्ण-विन्यास अधिक परिचित होने के कारण अपनी नवीनता खो बंड होगे, जवं 
इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वारे रसोदढधोधमे ऊच फोकापन म्रतीत होने ख्गा 
होगा, जौर सभ्यता की उन्नतिद्वारा समुपस्थापित चरस्य-गीत्‌ आदि कौ मिरावरसे 
गद्य-पय को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने कौ भावना समाजके मानसपटरूप्र अङ्कः 
रित इ होगी, जव कान कै द्वारा सुने जाने वा श्दोसि सम्भवी आनन्द्के साथ 
ओंखों द्वारा दीखने वारे दर्योकि.आनन्दको सष बनाने की भावना जागत इदं 
होगी तब उसीसे दश्यकाभ्य का अवतार इजा होगा, एेसा हमारा अन्दाज है । 
प्यकान्यके द्वारा जो आनन्द प्रात होता था, जिस तरह चारित्निक विशेषताओं 
का बोध होता था, तात्कालिक इतिहासो का ज्ञन होता था, दश्यकार्व्यो ने उसमें 
पवार चोद्‌ र्गा दिये । इतिहास जरह भूतकाछिक समाज का निर्जीव चित्र उपस्थित 
करते थे, वौ नाटकेन पूवंकाकिक समाजका बोकता चित्र देना प्रारम्भ करं दिया। 
^> इतिहास अस्थिपञ्चर थे तो नाटक एक षोडशी सुन्दरी, इतिहास जहां सुरञ्नाये 
हुए एक थे, नाटक वहो एक खिरती नवकलिका बनकर आया । 


नाटक साहित्य के प्राचीनता 

भारतीय नारकं खादहित्य विचारधारा तथा विकासक्रममे मूरतः स्वतन्त्र 
इस बात को अब सभी आलोचक मानने रुग. गये है वैदिक साहिव्य की समीक्ा 
| से पता चरता हे किं वेदिकः कामें नाटक सभी अङ्गा-संवाद्‌, सङ्गीत, नृत्य, एवं 
[ह जभिनय-का किसी न किसी रूपसं अस्तिस्व था। छऋग्वेदमे यम-यमी, उवंश्षी- 
पुरूरवा, सरमा-पणि के संवादाव्मक सूक्ता स नारकीय संवाद्‌ का तस्व वत्तमान 
है । सामवेदं तो संगीत.प्राण ही है । आरः चको का अनुमान है कि णेस संवाद ही 
कालान्तरमे परिमार्जित होकर नाटककि रूपमे परिणत हए होगे । रामायण~महा- 





भ्रस्तावना 


भारत कार्म नाटकका कुचं ओर स्पष्ट उर्रेख पाया जाता है । विराट पर्वं र 
शालाका नाम आया हे । नट शब्द्‌ का भी वहीँ प्रयोग करिया गया है जिसका अथं 
श्रीधर स्वामीके जनुखार (नवरसाभिनयचतुर' हे । हरिवंश मै रामायण की कथा 
पर आश्रित एक नाटकके खेखे जानेका वर्णन आया है । रामायणे भी 'नर-नरतक- 
नाटक-रङ्मञ्च' आदिकाः वणन कई जगहों पर मिरता हे । रामायणमें तो छुन्ञी- 
र्वः ङाब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेताके अर्थं सें हआ है । पाणिनिने "पाराशर्य. 
शिकाक्भ्यां भिद्धनटसुत्रयोः' इस सूत्र म नटसूत्र अर्थात्‌ नाव्य्ाख का स्मरण 
किया है । इससे स्पष्ट है किं उनके समयमे या उनसे पूर्वं ही अनेक नाटक रचे जा 
के होगे, जिनके आधार पर इन नटसूरत्र की रचना इई होगी, वर्योकि लचय- 
अन्थो को देखकर ही तो लच्लणग्र्थो का निर्माण किया जाता हे । इधर ह्ितीय 
ईस्वी सदी पूवं की एक प्राचीन नाव्यश्ञाला भी छोटा नागयुर की पटादिर्यो से पाई 
गदं दे, जो नाव्यशाख्रमें वित प्रे्तागरहोसे मिरुती-जुरुती है । इस तरह संस्कृत 
नाटक की अपनी परस्परा सिद्ध होती ह । | 


सस्छृत नाटक के रङ्गमच्के पर्दो के च्य कहीं-कहीं यवनिका शब्द का म्योग 
इजा है, इसीसे कच पाश्चास्य विद्वान्‌ यह अनुमान रूगाते है कि संस्कृत नाटर्कोकी 
उव्त्ति यवन-अर्थात्‌ ग्रीक नार्टको के प्रभाव से इई है, किन्तु यह धारणा आन्त 
ह । यवनिका शब्द्‌ का प्रयोग तो केवर इसलिए होता था कि पदं यवन 1.0९ 
देज्ञसे आये इए वख से बनाये जाते थे । 


गराचीन पद्धतिके विचार खे भी नाटक साहित्य की प्राचीनता सिद्ध होती हे, 
भरतने अपने नाव्यहाखमें छिखा है कि :- 


महेन्द्रपसुखेद वेरुक्तः किल पितामहः ! क्रोडनीयकमिच्छामां दर्यं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ ॥ 
न वेदग्यवदारोऽयं संश्राग्यः शुद्रनातिषु । तस्मात्छजापरं वेदं पञ्चमं सावंवणिकम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विखञ्य च । सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तत्ववित्‌ ॥ 
धम्यंमथ्यं यद्यस्यच्च सोपदेदं ससङग्रहम्‌ । मविष्यतश्च लोकस्य स््कर्मानुद कम्‌ ॥ 


सर्वशालाथंसम्पन्नं सव रिल्पप्रददय॑कम्‌ । नास्यसंज्ञमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 
एवं सङ्कटप्य भगवान्‌ सववेदाननुस्मरन्‌ । नाय्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वैदा्गसम्भवम्‌ ॥ 
जयाह पाय्यसग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । यजुवंदादभिनयान्‌ रसादाथवेणादपि ॥ 


वेदोपवेदेः सम्बद्धो नाय्यवेदो महात्मना । एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा लङ्ितात्मकम्‌ ॥ 
आज्चापितो विदित्व।हं नास्यवेदं पितामहात्‌ । पुत्रानध्यापयं योग्यान्प्रयोगं चास्य तत्वतः ॥ 
एवं प्रयोगे प्रारब्धे देत्यदानवनाद्ने। अभवन्‌ क्षुभिताः सर्वे देत्या ये तत्र सङ्गताः ॥ 
देवतानामृषीणां च राज्ञामथ ठुंडम्बिनाम्‌ । कतालुकरणं लोके नाय्यमित्यमिधीयते ॥ 





कि 





भरस्तविना १ 


\ : 10 ने भी अपने 'भावप्रकाश्ञन' नामक भ्रथ मँ छिखा है :- 
करपस्यान्ते कदाचित दग्ध्वा लोकान्महेशधरः । स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरं नृत्यन्नानन्दनिर्भरम्‌॥ 
मनवासजद्विष्णुं ब्रह्माणं च महेश्वरः । नियोगादेवदेवस्य बरह्मा लोकानथाखृजत्‌ ॥ 
खषा स देवदेवस्य पुरावृत्तमथास्मरत्‌ । दिव्यं चरित्रमैदां मे कथमध्यक्षताभियात्‌ ॥ 
ति चिन्तापर तरिमन्नभ्यगान्नन्दिकेशरः । स॒ नाव्यवेदमध्याप्य सप्रयोगं चतुरयंखम्‌ ॥ 
उवाच वाक्य भगवान्‌ नन्दी तचिन्तिताथेवित्‌ । नास्यवेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु ॥ 
विधाय तेषमेकं तु रूपकं लक्षणान्वितम्‌ । भरतेषु प्रयोज्यं तच्वय। सम्यग्‌ विजानता ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयुक्तं भरपेभांवाभिनयकोपिदैः । प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति ते ॥ 
एवं वुवन्नन्तरधन्नन्दौ स भगवान्‌ प्रभुः । श्रुत्वैतद्वचनं प्रीतो बह्मा देवैः समन्वितः ॥ 
ततखिषुरदाहाख्यं रूपकं सम्यगभ्यध(त्‌ । अध्याप्य मरतानेतत्‌ प्रयुङ्ध्वमिति चाववीत्‌ ॥ 
ततच्िपुरदाहास्ये कदाचिद्‌ ब्रह्मसंसदि । प्रयुज्यमाने भरतेभांवाभिनयकोविदैः ॥ 
तदेतत्परक्षमाणस्य मुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌ । वृत्तिभिः सह चत्वारः श्ङ्गाराच्ा विनिगेताः' ॥ 

उप्यक्त समीत्ता तथा अवतरर्णो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
संस्कृत नारक ने अपने करमवद्ध विकास में वेदिक साहित्य, इतिहास, पुराण तथा 
लोकरू-गीतौ से त्रेरणा री। इस प्रकार भारतीय नाटक का पूणं विकास करई 
दाताच्दियो-सहसखाग्दिरयो सें हआ । जिन नाको की उपलब्धि जब तक हो सकी 
है उनमें प्राचीनतम नाटक भास, काकिदास तथा अश्वघोष के ह । 

रत्ावली जिस कोटिकी नारिका है, उसे संस्कृत नाटकेकि वर्गीकरणसे द्वितीय 
कोरिका स्थान मिलना चाहिये । कारिदास ओर भवभूति की नाटकीयकला जिस 
कोरिन्नं प्च गई है, वर्ह तक इसकी गति नहीं हे, 

महाकवि दषेदेव 

संस्कत साहित्यक निमाताओं में कम ही सनन रसे हँ जिनकी जीवनकथा 
अश्नान्तरूपसे उपस्थित की जा सकती है । हमारे सौभाग्यसे हषदेव की कथा उप- 
ख्ब्ध है, ओर उपर्ब्धमात्र ही नही, प्रामाणिक तथा सरसभाषामें निबद्ध भी हे । 
महाकवि वाणभद् ने हर्षचरितमे अगर पाच उच्छासो मं इसका पूरा इतिहास 
दिया है । उसके अनुसार-सरस्वती नदीके किनारे ऊुरुकेत्रके समीप स्थानेश्वर 
( थानेसर ) नामक एक श्रसिद्ध नगर था । वहो पुप्पभूति नामक एक परमन्ञेव 
राजा राञ्य करते थे । उनके वंशे कालक्रमसे महाप्रतापी महाराज प्रभाकरवद्धन- 
जिनका दूसरा नाम प्रतापशीरु भी था-दएु । उनको यशोमती' नामकी रानी से 
तीन सन्तानं हई । दो पुत्र तथा एक कन्या । कमः पुत्रो का नाम राज्यवद्धन 
तथा हर्षवद्ध॑न ओर कन्याका राज्यश्री" था। प्रभाकरवद्धनने हणो को जीतकर 
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`: गान्धार, खाट तथा मारूवदेश तक अपना प्रभुत्व विस्तृत किया । कान्यज्ुन्जके 





` राजा अवन्तिवां के पुत्र अहवर्माके साथ राज्यश्री का विवाह इजा । इसी समय 


उन्तर देशे हृर्णोने फिर सिर उठाया ओर कुं उपद्रव किया 1 उन्हें दबानेके किए 
महाराज भरभाकर वद्धं नने अपने ज्येष्ट पुत्र पराक्रमी राज्यवद्धनको भेजा । अपने 
बडे भाई के साथ कुमार हषंवद्धंन भी हिमाख्य तक गये । उनके भाई तो आगे 
वदे, किन्तु कुमार हर्षवद्धंन वहीं शिकार खेरते रहे । इसौ समय राजधानीसे 
राजाकी अस्वस्थताका समाचार खेकर दूत पर्हैचा ओर कुमार हषवद्धंन अपने 
भई को इख वातकी खबर देनेके चयि दूत भेजकर अविर्म्ब राजधानी रट 
आये । उनके आते ही महाराज प्रभाकरवद्धनने अन्तिम सांस खी । इनकी माता 
तो विधवा होने के भय से पहर टी अभ्ि-प्रवेश कर चुकी थीं । 


महाराज प्रभाकरवद्धंनकी श्रयुके समाचारसे उत्साहित होकर दुृंत्त माल्वा- 
धीकाने कान्यङ्ब्जाधीश्वर ग्रहवर्मांपर धावा बोरू दिया । युद्धम अहवमां मारे गये, . 
उनकी पी राज्यश्री बन्दिनी टो गदं। इस समाचारके मिलने पर नवराज्यारूढ 
राज्यवर्द्धन तिरुमिखा उठे । उनकी मानसिक स्थिति जसन्तुकित हो उदी । उन्हेनि 
राज्यका प्रबन्ध अपने कनिष्ठ आई हषवद्धंन पर छोडकर सेना सजा मारूवाधीञ्च 
पर चटाई कर दी । मार्वाधीक्ञ उस युद्धसं मारा गया । माख्वाधीशा के मित्र 
गौडश्वर शक्ञाङ्कदेव गुप्तके विश्वासघाती आचरण से मागमे ही राज्यवद्धंनको भी 
अपने प्राण खोने पडे । ॑ 

इस संवादको सुनकर भी हषव'ढन घवबराये नही, उन्होने तत्कारु कान्यङुव्ज 
की यात्रा कर दी । रास्ते राज्यवरधनके सहचर्‌ ससेन्य भण्डीसे उनकी भेंट इई । 
उसने हर्षवद्ध॑नको ओर वार्तोके साथ यह बातमी कह दी कि राज्यश्री अव 


कारागृहे नहीं है, बह मुक्तं होकर विन्ध्यारण्यमें भाग गद हे । इस पर हषंवद्धंनने .~ 


आण्डीको समस्त सेना टेकर आगे बद्ने को कहा ओर स्वयं विन्ध्यारण्यसें बहन 
ङी खोजसें जाना पसन्द किया । विन्ध्यारण्यमें पर्टुचने पर हषवद्ध नको बीद्धभिच्घ 
दिवाकर मित्रे भेट हुई । वहीं उन्होने सुना कि एक सुन्दरी खी चितामें प्रवेश 
करने की तेयाय कर रही हे। सुनते ही वे वहौँ गये, यौर राज्यश्रीको प्राणस्थाग 
करनेसे लेका । राज्यश्री प्राणत्याग करनेसे सूक, किन्तु उसने फिर संसार सें आना 
नहीं चाह। आौर वह वहीं दिवाकर मित्रके आश्रमे ब्रह्मचारिणी बनकर रहने 
गी । इसपर सन्तुष्ट होकर इषेवर्धंन वहौँ से कोटकर अपनौ सेनाम आ गये जो 
भण्डी की दैखरेखमें गङ्गारट पर पड़ाव डरे वटी थौ । ( इसके बादकी कथा अन्य 


न 


` इतिहास अन्धोपर आधारित हे । >) हपवद्धंनने गोडश्वर सासाङ्कदेव पर चदाई की । 


अपने बड़े भाई राज्य वद्धं नके वधका बदला उसे मारकर ख्या । उन्होने वाध्य 
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होकर सूनी गही पर आरूढ होना स्वीकार किया । . उनका राज्य बहुत सद्द तथा 
निरूपद्रव रहा । उन्होने बरूभीसे श्रुवसेनको परास्त क्रिया । 
उनके द्रबारमें बाणभट तथा मयूर सदश कवि थे । उनके समय सें ही प्रसिद्ध 
चीनी पयंटक हेनसांग आया था, जो कुड दिनो तक उनका अतिथि रहा । श्रीह 
का समसामयिक राजा पुरुकेशी था, जिसका दक्तिणमे राज्य था। उसका एव 
शिलालेख भी मिखा है! उसी शिखारेखमे कालिदास ओौर भारविका नाम भं 
आया हे । हष॑वद्ध॑नके साथ पुरूकेशीका युद्ध भी इआ था, जिसमें हषेवद्धंनकःं 
हार हु्र। इन सभी बातों की प्रामाणिकताके सख्यि महामहोपाध्यार 
प० रामावतार शर्मा एम्‌० ए० का “भारतीयमितिदृत्तम्‌' नासक मन्थ ॒साक्ती है ` 
उसमे छिखा है - 
प्रायोऽस्मिन्समये राजा श्रीप्रभाकरवधेनः। प्रतापञीलान्वाख्योऽभूत्स्थाण्वौश्वरपुरेशरः ॥ 
अथ प्रतापद्खीलस्य राज्ञो देवी यदोमती। सुपुवे तनयौ राञ्यवधैनं हषेवधेनम्‌ ॥ 
पितर्युपरते राज्यव्धनो मालवैः सह । युध्यमानः राशाङ्कन गौडेदोन हतदखलात्‌ ॥ 
निहते कान्यकुन्नेशे अरहवमणि मार्ैः । उन्दीकरतास्य राज्यश्रौभायां ह॑स्वसा बलात्‌ ॥ 
पलाय्य वन्धनादिन्ध्यकानने भअमतिस्म सा। देवतेव वनस्याग्रे दावानलमयद्रुता ॥ 
स्वसारं गहनेऽन्विष्य शात्रवेभ्योऽतिवाह्य च । जित्वा शशाङ्गं गोडेदं दषो निडधतिमाप्तवान्‌ ॥ 
वलभ्यां श्रवसेनं स नेपालंश्चोयविक्रमः । जितवान्नमेदापारे निरस्तः पुलकेरिना ॥ 
सचचित्रव्णविच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः । कृतव मृगयुश्वक्रे योगं बाणमयूरयोः ॥ 
सभायां हषदेवस्य तीथयात्रा्थमागतः । मतिमान्‌ हयशङ्गाख्यश्चौनशवकरे चिरं स्थितिम्‌ ॥ 
लावली तथा नागानन्द च प्रियदरिकराम्‌ । रूपकत्रितयं चक्रे श्रोदर्षाो निपुणः कविः ॥ 
उनके राजसवकारपं चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, उसने अपनी जख देखी 
जाक्तं लिखी है । उसके अनुसार हषं एक महान्‌ वीर तथा उद्धिमान्‌ राजा थे । 
उनङ्क राज्यका विस्तार हिमाक्यसे नमंदा तथा माख्वा, गुजरात, सौराष्ट्र ओर 
कुद दूर तक वद्गसे भी था । उनके समयसे राजस्वका जरिया सुख्थतः मालगुजारी 
ही था, अन्य प्रकारके कर -नाममात्रके थे । अपराध कम होते थे, प्रजा सुखी तथा 
सन्तुष्ट थी । उनका सुशासन राज्यव्यापक था । उससे शिन्लाका विस्तार किया 
गया था । राज्यकी ओर से शिक्ताविभागमं काफी व्यय कियाजाता था । विद्वा्नोकेः 
राज्यका आश्रय प्राक्च होता था, महाकवि बाणम तथा मयूर उनके दृरवारफे 
प्रसिद्ध कवि थे। हषं स्वयं अन्थ लिखिनेके व्यसरी थे। उन्होने तीन रूपक, 
उपरूपक तथा एक व्याकरण ग्रन्थ किखा था । 
ययपि कुद रोग इन समी म्रन्थोको एककतृक नही मानते ह पर्त अधिकां 
लोर्गोकी रायस यह सभी मन्थ महाराज दषके ही वनाय हं । 
महाराज हषं अपने श्चासनके अन्तिम भागम धमंम्ररोत्तिक तथा दयाल हो 
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१२ प्रस्तावना 


गये थे, उन्हनि धासिक सभाय कीं तथा खुरुकर दान दिया । उनके क्ञासनङ 
३५ वषं तो वदी शान्तिसे वीते, परन्त॒ अन्तिम भागसं -कुद् परिवर्तन हआ । 
चाद्क्यवश्ी राजा पुलकेशीने उन्हँ नमंदा-पारसें प्रथुस्व विस्तार करनेसे रोका । 

महाराज हषंदे वकं रेतिहासिक पुरूष होनेके कारण उनका समय लर्वथा 
निधारित ह । मर म० रामावतार शमां तथा विदेशी शोध-परायण रेतह। सिकंकि 
मतमें हषंका राञ्यकारः ६०६ खी्टाब्दसे ६४६ खीष्टाब्द्‌ तक हे । 

क्या हषदेवने किंस पण्डितको द्रन्य देकर म्र॑थ छिखवाये १ यह आङङ्का भी 
कच रोगोकी ओरसे की गई हे । इस आशाङ्काकी तहमं दो बातें है । एक यह कि 
उस तरहके वीर तथा युद्धरत राजाको साहिव्यसजंनके चयि समय कर्म से मिलता 
रहा होगा ?' दूसरी काभ्य-प्रकाशाकी यह पङ्कं श्रीहषादेर्धावकादीनामिव धनम्‌! 
है। इन दोनों विष्यो पर यर्हौ थोडा विचार किया जायगा । + 


प्रथम बातमें कुच खास तच्च नहीं है । जव फिसी महाराजकी साहिव्यसष्टि 
की रुचि होगी, तो उखे समय मिल जायगा । व्यस्त जीवनम भी अपने व्यसन 
कात्याग नहीं कर दिया जाता है । पहरे के दिर्नोमिं शासनका बहुत बड़ा भाग तो 
मन्त्री निभाते थे । राजा तो केवल निर्दशक . सर रहा करते थे। जनक को यदि 
योग साधनका, अ्लोकको धममग्रचारका ओर सहाराज श्िवसिहको विद्यापतिकी 
कविता पर अपने विचार व्यक्त करने का संमय मिल जाता था तव महाराज हषं 
को इतना समय अवश्य मिलता रहा होगा कि वह अपने ज्ासनके ४० वर्षों 
तीन-चार छोटे-छोटे थ किख सके । पुरानी वातको छोड दं, तथापि समय मिलने 
का दृष्टान्त दिया जा खक्रता है । क्या ्विरटन च्चिर कम कायं व्यस्त, फिर भी 
जज उनकी ख्याति उत्तम अमरेजी गयरेख के स्यि है । क्या पण्डित जवाहरलाल 
जी का समय कायंभारसे कम धिरा रहता होगा तथापि उनके पाण्डिव्यपूणं मन्थ 
निकर्ते ही है । 

अव री श्रीहषादेर्धावकादीनामिव धनम्‌" वारी बात । काव्यप्रकाशके टीका- 
कार (9) मदेश्वर, नागेशभट, वेयनाथ ओर जयरामने पूर्वोक्त काग्य-प्रकाश्की पङ्क 
द्धी ज्याख्या इस तरह की; “लावी नाटिका श्रीहपंके नाम पर लिखकर धावक- 
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( १) श्रीहर्षो राजा धावकेन रलावलीं नाटिकां स्वनाम्ना कारयित्वा बहुधनं तस्मै 
दत्तवान्‌? इति काव्यप्रकाद्यादे महेश्वरः । धावकः किः, स हि श्रीहषेनान्ना रलावरीं 
करत्वा बहुधनं र्व्यवान्‌" इत्नुद योते नगेद्चभद्रः । श््रोहषांख्यस्य राज्ञो नाम्ना रलावलीं 
नारिकां कृत्वा धावकास्यकपिवेहुधनं रव्यवानि'ति प्रसिद्धमिति प्रकारप्रभायां वचन धः । 
श्वावकनामा कविः स्वक्रतां रलावलीं नाम नाध्कां विक्रोय श्राहषेनाग्नो चृपाद्‌ वहुषनं प्र.पेति 


पुराणवृत्तम्‌ इति प्रकादातिटके जयरामः । 








भस्तावना 


कवि ने श्रीहषं से बहुत सा धन प्रा्ठ किया ॥ इस उक्ति की सारवत्ता नितान्त 
सन्दिग्ध हे । काडिदासने जो किसी भी तरह ५ वी हाताब्दीसे इधरके नटीं कटे 


जा सकते, अपने मारुविकाभिमित्रकी प्रस्तावना धावकको स्मरण किया ह, 


अतः श्रीहषके समयसे उन्हे किंस तरह जाया जा सकता है जो असन्दिग्धि रूपें 
७ वीं शदीके महाराज थे । इसङॐे अतिरिक्त हर्षने किंसीको धन दिया इसका अथं 
यही भर नहीं र्गाना चाहिये किं उन्होनि उसकी कीतिं खरीदकर ही दिया । इससे 
तो उसकी तथा उस क्रेता की निन्दा ही हो जाती है। यह प्रथा उख समय रही 
भी नहीं होगी । यदि भोजराज किसी कवि को यथेष्ट धन दे सकतेहै, तो क्या 
हष नहीं दे सकते १। यदि हषं को इस तरह कवि कहलने की प्यास होती तो 
उन्होने अपने आश्रित बाणभद् की कादम्बरी ही क्यो न खरीद री ? 


कान्यप्रक्राश्लकी निदाना टीकासें उपयुक्त पङ्क की व्याख्यामें शधावक'की जगह 
बाणः का नाम छ्खिा गया है, उसीको अवलस्बन मानकर ^्होख' नामक एक 
पाश्चात्य पण्डितने ल्पना कर खी किं रलावटी बाणभटने हषं के नाम पर बना दी 
ह । इस कल्पना की पुष्टिम उनका कहना है कि रलावरीमें वत्तमान ्रीपादन्य- 
स्मादपि' यह श्छोक बाणरचित हषंचरित सं भी पाया जातादहै। इस कथन से 
खन्देह अवश्य उत्पन्न हो खकता है निर्णय नहीं । बाण श्रीहषंके आश्रित थे, 
उन्होने उनसे धन पाया इससे रलावलीका कवृस्व तो उन पर जाता. नहीं, रही 
शछोकसाग्य की बात । इस विषय मेँ थह विचारणीय है किं क्या किसी कवि का 
एक श्छोक छेने भरसे उस अन्थका कर्ठ॑त्व छोड देना पडता है १। यदि रेसी बात 
होगी तब तो मनुस्खछतिके शोक जिन स्खति्यो में पाये जाते हैँ वे सभी स्खति्यौँ 
मनुजी की मानी जाते रग, ओौर शिवपुराण के शछोकका कोडीकरण देखकर 
कुमारसम्भव भी व्यासदेवका ग्रन्थ माना जाने लगेगा । अतः यही मानना 
न्यायसङ्गत हे कि हरष॑देवने प्रसन्न होकर ही धावकको, बाणको या ओर किसी कवि 
को धन दिया था, उनका मन्थ खरीदकर नहीं । 

इख तरह यह सिद्ध होता है कि हषंदेवने रलावरी वनायी । यहौँ एक खन्दैह 
रह जाता है किये हषंदेव कीन भे ? संस्कृत साहिव्यमे तीन हष॑को नाम आता 


हे, एक प्रसिद्ध दाक्ानिक तथा नेषधीय चरित प्रणेता हष, दूसरे काशमीराधीज्ञ 


श्रीह, तीसरे प्रभाकरवद्धंनके पुत्र हषदेव । प्रथम श्रीहर्षंको उनकी भाषाक्षेरी 
तथा भ्रौटि ही रल्लावलीके कत्ता होनेसे बचा रही ह । रह गये काश्मीराधीन्ञ श्रीहषं 
उनके विषयसें राजतरङ्गिणी एक शोक है- 
'साऽरेषदेशभाषाज्ञः स्व॑भाषासु सत्कविः । कृत्लविदयानिपिः प्राप ख्याति देशान्तरेष्वपिः ॥ 
राजत० ७ त० & ११ शे । 
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१) 
१४ प्रस्ता्षना 


इसी पर ऊ पाश्चारव पण्डितेनि मान ख्या है कि काश्मीराधीश ही रतावरी 

म्रगेता थे । इखका खण्डन तो इसी से हो जाता है क्रि महाराज भोजदेउने, 

जो कारमीराधीच श्रीहषदेवके पितामह अनन्तदेवके समसामयिक थे, अपने प्रसिद्ध 
 अन्थ (सरस्वती-कण्ठाभरणः मैं रट्नावरी के श्लोक उद्ष्त किये है । अनन्तदेव 
का समय ईस्वी सन्‌ १०६५ के आसपास माना जाता हे, इस स्थिति ७ वीं 
खदी सं बनकर . ग्रर्यात टो जाने वाली रलञावरी उनकी रचना केसे हुईं १ एक 
वात ओर, दङारूपक-प्रणेता धनञ्जय या धनिक, जो अपने को युञ्जकै (१) दरवार 
= आनते हे, अपने दशरूपक नामक अन्थस रस्नावलीके उद्धरण दिये द । खज 
का समय १०३० ईस्वी खन्‌ से पहले ही सवंवादि-खम्मत है, उस समय तक तो 
अनन्तदेवका भी इतिहासे पता नहीं चरता है, तव॒ काश्मीराधिपति हषदेव 
, मला किस तरह हए हेगि ओर रत्नावली केसे उनके द्वारा छिखी गद होगी । अतः 
“यह रम ही है । इन प्रसङ्गो से सिंध हुआ कि रत्नावटीक्छे निर्माता हषदेव ही थे । 


हर्षदेवके अन्य भन्थ 


श्रीहर्षदेवने रस्नावरोके अतिरिक्त प्रियदश्चिका ओर नागानन्द नामक दो ओर 
न्थ लिखे हई 1 इसके प्रमाणः स्वरूप ये बातें उपस्थापित की जा सकती ई । 
५-इन तीनो दश्यकारव्योकी प्रस्तावना एक ही रचयिता ८ श्रीहषं ) का उल्टेख 
दिया गया है ! २-ग्रियदर्दिका ओर नागानन्दे दो श्कोक समान ह । ३--एक 
शोक भ्रियदर्िका ओर रत्नावली भी अभिन्न है! इन-नाटको की शैलीमे भी 
वूरगंसाभ्य हे । इन वातो पर विचार करने पर यह्‌ बात प्रमाणित होती दहे कि 
इन तीनों दश्यकार््योका प्रणयन किसी एक टौ कविके द्वारा इ हे । 
स्चनाक्रमके अनुसार भरियदक्षिका श्रीहषकी प्रथम रचना हे, उनकी अन्य दो 
रचनार्ओंकी अयपेन्ता इसमे नाव्यकलाका क्रम-परिष्कार रक्षित होता है । रटनावली 
श्रीहर्षकी दूसरी रचना है, क्योकि यह अधिक परिष्कृत तथा कलापूणं है । नागा- 
नन्दनाटक यद्यपि रतनावरीके समान प्रौ एवं परिमार्जित नहीं है, तथापि इससे 
वौद्ध आदौ का निरूपण है जिधर उनका काव अन्तर्मे इभा होगा । अतः यह 
उनकी अन्तिम कति माली गई 1 रलञावलीका कथासार आगे दिया जा रहा हे । 
परियदिकाः--चार अङ्कोकी एक नाटिका ह, इस राजा वस्सके अन्तःपुरं 
प मकदहानी चित्रित है । उसमे तथा मारुविकाभ्निमित्रमे पयां प्त साम्य देख पदता 
। राजा च्डवमा युते पराजित होते दै, उनकी कन्या प्रियद्शिका दुवटनावशा 


~ ~~~ ~~~ 


(१ ) विष्णोः चतेनापि नयेन विदवन्भनोरागनिबन्पहेतुः। 
` आविष्करतं सुजमहीरगो्ठयां वैदग्ध्यभाजा दशरूपमेततः॥। दशरूपक । 
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भस्तावना 


राजा वत्सके अन्तःपुरसें प्च जाती है, ओर वहीँ आरण्यकाः नामसे दासी बनकर 
रहने रगती है । वस्स उसकी रूपमाधुरी पर सुग्ध होते हे, अन्तःपुर ङे रङ्मज्चपर 
उसके विवाहका अभिनय होता है जिसमें स्वयं वत्स वर बनते ह ओौर वासवदत्ता 
नती है आरण्यका । यह प्रेमाभिनय अभिनयमात्र नहीं रहकर वास्तविक हो 
जाता हे । रानीकी ईर्ष्यां के कारण आरण्यका राजाकी ष्टिसे हटाकर कारावासे 
डारू दी जाती है 1 अन्तसे उसके राजक्रोरपन्न होनेका रहस्य प्रकर होता है, ओरं 
राजा तथा प्रियदशिंकाके विवाहकी अनुमति स्वयं वासवदत्ता देती है । 


हप॑को इस कथानकका बीज वृहव्कथासे प्राप्त हआ है, फिर भी यह माननीय 
हे क्रि उसके विकास सै कविने अपनी कल्पना-चातुरीसे यथेष्ट मदद्‌ छी है । तीसरे 
अंके गर्भाङ्कः नाटक प्रियदर्शिका की उद्रेखनीय विशेषता हे । प्रसाद-गुणयुक्त 
शारी, सरता, अनेक रोचक घटनाओं की सृष्टि तथा कतिपय उत्कृष्ट वणनों दारा 
श्रीहर्षं अपनी प्रियदर्शिंकाको रोचक बनानेम सफर इए हैँ । नागानन्द-- नाटके 
पांच अङ्क है । जीमूतवाहन एक विद्याधर राजकुमार थे । राजा मित्रावसु की कन्या 
मलयवतीसे उनका विवाह हज था। एक दिन भित्रावसुके साथ धूमते इण 
जीमूतवाहनने हडिडर्योका ढेर देखा । उसे पता रगा कि गर्ड्को प्रतिदिन सापो 
की सेट चदा जाती ह, उन्हीं मरे हुए सोप की ठड़ी का ठेर है । उसने दयादुत हो 


` निश्चय किया कि मै अपनी भेँट दैकर इस हत्याकाण्ड को रोक्‌ गा । इस विचारसे 


मरित होकर उसने शं खचृदं स्प के बदरे अपना बङिदान किया । गौरीने अपने 
तप-प्रभावषे उसे पुनः जीवित किया । अ्धतकी वषास गरूड द्वारा मारे गये सभी 
सपं युनरूीवित हो उे । अन्तमं गरूड ने वचन दिया कि भविष्यसे वह सापो को 
न मारे । इस तरह प्राणिर्योके प्रति दथा तथा जात्मोत्सगं भावना कां इस 


नारकमें सुन्दर निदश्चंन हे । 


रल्ञावली षर एक दष्ि 


रल्लावखीका प्रधान रस शङ्गार है, ओर नायक धीर रकित । इसका कथानक 
कौतूहलसे ओतप्रोत है क्योकि सारी घटनायं नारकीय टगसे घटित होती है| 
रल्लावली अभिनयकी दशि से भी सफरकरेति है । वेष-विपयंय वाखा दृश्य तो 
अत्यन्त हृदयग्राही है । काग्यचार्स्वके साथ-साथ इसमे चरित्रचित्रण भी बडा 
मनोहर बन पड़ा है । नारथश्चाखके नियमोका पालन तो इसमे इतना सवांङ्गीण 
हआ है कि दशरूपक तथा साहित्यद्पंणमे इसके शाताधिक उद्धरण दिये गये है । 
रल्लावरीकी शरी सरस तथा प्रसाद-पूणं है । न इसे दुरूह शब्द ही भयुक्त हुए 
है, ओर न किन समासवन्ध ही । यद्यपि यह नायिका विकासमय प्रणय चित्रित 
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१६ प्रस्तावना - 


करने ॐ किए छिखी गडईहे तथापि इसमें भारतीय मर्यादाकी उपेन्ता नहीं की गई 
हे! क्लैी तो इतनी प्राञ्जर तथा सरख हे कि हृदय नाचने र्गता है- 
यातोऽस्मि पद्मवदने समयो ममैष खता मयेव भवती प्रतिवोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
कमकिनीके छुके इए मस्तक पर हाथ फेरते हुए अथवा अस्ताचरूके शिखर पर 
अपनी किरण फौराते इए प्रस्थानोन्ुख सूयं कमख्नीको विश्वास दिला रहे दँ किं 
हे कमलुखी, अव मै चला भेरे जानेका समय हो गया हे । तुम विश्वास करो, 
कल भ्रातःकारु जब तुम सोती ही रहोगी, मेँ आकर तुमको जगाङगा । कितना 
मर्म॑स्पर्शी यह आश्वासन दे । | 
कविताका माधुर्यं भी रल्लावरीमें देखने ही सायक है, सन्ध्यावणनके प्रसङ्गमे 
राजा वासवदत्ता ॐ सौन्द्यंका भी वणन करते जा रहे दै, ओर सन्ध्या भी उचित 
ख्पमं वर्णित होती जाती है, साथ-साथ पदमाघुरी तो अत्यन्त रमणीय दै ही- 
देवि, त्वन्मुखपद्घजेन रादिनः शोभातिरस्कारिणा 
प॒रयाग्जानि विनिजितानि सदसा गच्छन्ति. विच्छायताम्‌ । 
श्रत्वा त्वत्परिवारवारवनिता-गीतानि अद्गङ्गना 
रीयन्ते मुकुलोदरेषु शनकैः सज्ञातरल्ना इव ॥ 
जिनको व्यङ्गथार्थकी शोभा देखने की इच्छा टो वे इस शोक को देखें :- 
च्छरादूरयुगं व्यतीत्य सुचिर श्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्याखिवलीतरङ्गविषमे निःस्पन्दतामागता । 
मदडष्टिस्तृषितेव सम्प्रति शनेरारुष तुङ्गौ स्तनौ 
साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥ 
इखकी व्यङ्गथाथंपरस्परा ग्रकाशाटीकामें देखें । 
हस उदाहरणकी तरह आर भी उदाहरण दिये जा सकते है, जिनर्मह्लावली 
जा चमत्कार विदित होगा, परन्तु विस्तार भयसे छोड दे रहा ह । 
श्रीहषेका धमं 
बोद्ध भिद दिवाकर मित्रसे परिचय होने तथा नागानन्द भगवान्‌ बुद्धकी 
स्त॒ति करनेके कारण हर्षदेव बौद्ध हो सकते दै एेसा कुच विद्धानोका मत ३े। परन्तु 
हस्म कुचं सार नहीं है । दिवाकरमित्र एक उखकोटिके भिज्घ॒थे, उन्होनि हर्षकी 
हन राज्यश्री" को अपने आश्रमे आश्रय दिया था, इन कारणो उनके घरति 
हषंदेवका आदर था, सौहादं थाः किन्तु हतनेसे तो उनका वी दध्मे दील्लित होना 
नहीं सिद्ध ष्टो जाता ह । डच्‌ रोग यह भौ. कहते ह भ बौद्ध हो जनेवर बाणम 
की हषदेवपर अश्रद्धा हो गर्दै, इसीचियिं बाणभहने हषदे वकी जीवनी हर्वचरिज्र'को 

















प्रस्तवना 


( छोड़ दिया । परन्तु यह. दवेष-भावना बाणभट् सदज्ञ प्रेमी कविके विषय 
अच्छी नहीं प्रतीत होती है । अपनी इच्छा या दवेषभावनासे उन्होने इस अन्थको ` 
अधूरा छोड दिया इसके अरावे क्या रेसा नहीं कहा जा सकता है कि बाणम 
उतना ही किखिकर इस धराधामको छोड गये । या उसके आगे, कोई महान्‌ विघ्ठ 
आ पढ़ा । नागानन्दे मङ्गकाचरणवाली बात तो ओर देय है । जव सभी हिन्दू 
भगवान्‌ जु्धको दशावतार मानते ह तब वर्यां उनके मङ्गलाचरणमें बन्दित होनेसे 
हषंदेवको बौद्ध मान लिया जाय १ यदि इसी तरह किसीके धर्मका निणंय किया 
जाय तव रलावलीके सङ्गलाचरणसे उन्हें शेव ही कर्यो न मानं । अतः श्रीहषदेवका 
बौद्ध होना किसी प्रान्तजुद्धि की उपज है, वस्तुतः वे हिन्दू शेव थे। केवरूवेष्टी 
ज्ञेव नहीं थे, उनके पिता तथा भाई भी परमन्ञेव होनेका गवं रखते थे । 


५ संस्छृतसाहित्यमे दषंका स्थान 


सरलता तथा कौखीकी विशेषताकी दष्टिसे हष॑का स्थान संस्छृतसाहेस्यसे 
नाटककारयोकी श्रेणीसें काङ्दिासके बादमें ही है, ङकिन यही बात नाटकीयता तथा 
भषा-प्रदिके सिय नहीं कही जा सकती ह । जरह तक. भाषाका प्रश्न है उनद्धा 
स्थान नीचेकी आर आवेगा । संस्कृत नाटकेमिं जहौ भवभूतिकी भाषा है, जिसकी 
तुखनामे काकिदासका समूचा गुणगौरव बराबर होने ख्गता है, जहौ विंशाखदत, 
नारायण, आदिकी ग्रौडि तथा श्ञाख्लीय पाण्डित्य की चमक हे, वरहो केवर सररुताके 
द्वारा ही स्थान निर्गय किया जायऽयह एकाङ्गी विचार होगा। यदि इनके नारटकोको 
सूदम आरोचना की जाय तो ठेसा समालम पड़ेगा, कि श्रीहषदेव अपनेको शाखीय- 
तरवो की छुतसे वचाते चरे है, जिखसे उनकी कविता ऊचु ह्की-सौ हो. गई हे । 
इतना होने पर भी वे निपुण कवि है इसमे सन्देह नहीं हे, प्रसच्वराछवङार जयदेव 
ने तो उन्हे हर्षो हषः" कहकर अव्यधिक सम्मानित किया दे। हमारी रायमें 
(ष॑देवका वास्तविक स्थान द्वितीय श्रेणीके नाटककारोमिं होना चाहिये, प्रथम्रेणी 
तो द्धं कविर्योके छिये ही सुर ङित छोड दँ, जिनमे कार्दिस, भवभूति, विश्षाख- 
. दत्त, नारायण आदि रंगे । 


भक्षय तृतीया 
वि० सं° २०९० | --रामचन्द्र मिभ 
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युराने जमाने मं वत्तंमान ऊुरुचेत्र ॐ आसपास काशाम्बी नाम की एक सददध 
जगरी थी । उसे उदयन नामक एक अतिप्रतापी तथा प्रजारञ्जक राजाथे। ` 
अवन्ति दे के राजा प्र्योत की रुड़की वासवदत्ता उनकी पटरानी थी । वासवदत्ता 
ॐ मामा विक्रमबाहु विहर के राजा भी उसी समय अपने प्रताप के मध्याहू सँ 
ञे 1 उनके एक कन्या थी, जिसका नाम रलावरी था । रलावली को देखकर एक 
सिद्ध पुरूष ने घोषणा कौ थी किं जो पुरुष इस कन्या का स्वामी होगा वह्‌ चकवत्ती 
राजा होगा । इस घोषणा की खवर जव महाराज उद्यन कै अन्त्री यौगन्धरायणको 
भिचटी, तब प्रसुभक्त उस मन्त्री ने सिंहरु आकर विक्रमवाहु से रत्ावली की मांग 
महाराज उदयन के लिय की । सिंहरूराज इस माग पर वदे असमञ्जस मँ पडे । 
उनके मन मे यह वात आई कि यदि महाराज उदयन के साथ रतावरी का विवाह 
करतार तो मेरी भाज्ञी ( वासवदत्ता) को सपली होने का कष्ट होगा, यदि 
# इनकार करता ह तो एेसा सस्वन्ध भिरूना भी कठिन होगा, रेकिन जीत इई 
आह्लीप्रेम की ही । सिहरुराजने अन्त म अपनी असम्मति ही प्रकर कर दी । 
दख तरह अपने मनोरथ को असफर होते देख यौगन्धरायण ने एक अफवाह 
दला दी कि खावाणक आम मेँ वासवदत्ता जरू गई । इस अफवाह ॐ फेर जाने ॐ 
कद दिन बाद यौगन्धरायण ने कंचुकी वाञ्नन्य को सिंहरेश्वर ॐ पास भेजकर 
राजा उदयन के किये रलावली की पुनः मांग की । इस बार सिहखेशवर को ॐोह 
आपत्ति नहीं इ । उन्हनि अपने मन्त्री के साथ रावली को कौशाम्बी भेज दिया। ~ 
ज्ञा नौका के इब जाने. से बाञ्रव्य, सिंहर के मन्त्री तथा रलावङी समी ` 
मुद दब गये । वरन्तु रलावली को किसी तरह एक काष्टफरूकं हाथ ख्ग गया 
जिद्धसै उसने अपनी जान बचा री । इसी समय सिहर से रीटनेवारे व्यापारियों 
ॐ दू जे रव्नावली को देखा आर उसके गरे में पदी रलनमाखा को देखकर उसे 
वषटचान छिया जौर सादर उसे के आकर यौगन्धरायण के हाथो मँ पित कर 
द्विया । यौगन्धरायण ने भी. सागर से मिलने के कारण सागरिका नाम रख करं ` . - 
को राजमहिषी के हार्थो मे दे दिया। रलावली राजमहिषी की 
परिचारिक्यु के रूप मे दिन बितानेख्गी। 
अनन्तर कौलाम्बी ओँ वसन्तोस्सव आरग्म हुआ । सभी नगरवासी उस 
उत्व नँ तन्मय हो गये । अवीर, गुखार इतनी मात्रा मेँ उद्ये गये कि पूरा 








~ क आ 





कर्थासरि 


नगर लार-पीला दीखने रगा । एेसे ही समय मे महारानी वासवदत्ता ने कामदेवं 
चूजा का आयोजन क्रिया । मकरन्दोद्यान सं अश्ञोकबृत्त के नीचे उसके छिथे तैयारी 
की गई! सव ठीक हो जाने पर महारानी ने महाराज उदयनं को उस कामदैव 
चूजन से सभ्मिकित होने को निमन्त्रित किया । राजा विदूषक के साथ उसमे भाग 
छने चरे । इधर महारानी सी वहौँ ची 1 वौ पटुचने पर सहारानी को पता 
चला करि इन परिचारिकार्ओं सें सागरिका भी चली आई हे! इस पर रानी को 
अपने परिजन की असावधानता पर थोडा क्रोध भी हुजा । तत्कालः उन्दने कहा- 
"सागरिके ! अपने कार्यं ( सारिका-रक्तण ) को छोडकर यहं तू क्यो आई ? फिर 
ज्ीघ्र वहीं चरी जा रानी की आज्ञा शिरोधायं करके वह वौ से चली । जब रानी 
की दृष्टि से बाहर ची आई तव उसके सन सें यह वात उठी क्रि किसी कताङ्ज् 
से दिपकर कछ देर तक इस कन्दपेपूजन क दशन खे अपनी ओवो को ठृष्ठतो 
कर लः! तदनुसार उसने दिपकर देखा ओर राजा की पूजा जव होने लगी तव 
उसे रान्ति होने र्गी कि मानो कन्दर्पं ही शरीर धारण कर पूजा ग्रइण कर रहा 


है । उसने भी कुछ एल चुनकर न्दत को उद्देश्य करके चढ़ा दिये तथा अपनी 


मनोरथ-सिद्धि ॐ लिये प्राथना कौ । वध्सराज के दान का उखके हृदय पर गहरा 
भ्रभाव पडा--उन पर वह आसक्त हो गद । 
दवितीय अङ्कः 

कामपरवक् अवस्था स सागरिका चिन्रकारी की स्सामभ्री रुकर कदरागह से 
जाकर वैदी ओर आत्मविनोदाथं अपने भ्रियतम का चित्र बनाकर मनोभाव का 
ताना-बाना जनने रुगी । इसी जवस्था मं उसकी प्रिय खली सुसंगता वहा खरी 
आई आर उखने राजा का चिन्न देखकर सारी परिस्थिति समक्न खी)! फिरभी 
सुसंगता ने सागरिका से जव यह पूषा कि यह किसका चिन्न है तव सागरिकाने 
स्पष्ट न कहकर यह कह दिया कि चैने इख मदनमहोव्सव के अवसर पर कामदेव 
की दुवि ओँकी है । सशरिका ॐ ्रच्डादनको उसी की तरह चतुरता से व्यक्त करने 
ॐ लिय सागरिका द्वारा प्स्त॒त राजचित्र कै नगर मं सुसंगताने सागरिकाकी 
भूति बना दी, ओरं जव स्रागरिका ने इस पर अपनी आन्तरिक असहसति प्रकट 


-कीतो कह दिया कि जिस तरह तमने कामदेव को चित्रित किया, उसी तरह भने 
 रतिको चित्रित किया ह । सागरिका ओर सुसंगताके वौच इसके वाद जो दाते इई, 


सागरिका ने जितने निकाप-कलाप किये, वही पर पिंजडे मे वेदी मेधाविनी नामक 
खारिकाने सव ्ज्योका व्यौ याद्‌ कर लिया। इसी समय राजा का पातु चन्द्रः 


शुरु गया ओर उसी भोर आया जरह सारिका उथः यह कोना खल्िवां थी । 


भयभीत होकर दन दो नौ ने वह से हटना पसंद्‌ किया ओर बन्दर आकरः, सारिका 








द० छथासार्‌ 


का पिजडा खोरुकर चरा गया । जव स्थिति अनुकर देखकर खुसंगता के वाथ 
खागरिका फिर कदरीगुह मे आने लगी तो सुसङ्गता ने देखा कि पिजढेका दरवाजा 
खुरा हुआ है ओर मेधाविनी सारिका उढ़ीजा रही है। उसे खटका इजा कि 
कहीं यह सारिका इस रहस्य को किसी पर प्रकट न कर दे। इसीखियि उसने 
सागरिका से कटा कि चरो, इस सारिका को पकड़ छं! परन्तु तब तक तो 
खारिकाने उनकी बातें दुहरा दी ्थी, ओर राजाने उनका कथन यथावत्‌ सुन छिया 
था । वर्हौँसे जानेके समय रीघ्रता के कारण सागरिका उख चित्रपट को रेना भूर गह 
थी । वह वहीं पड़ा था । राजा कौ दृष्टि उस पर पदी ओर सव वातं स्पष्ट हो गई । 
विदूषक तथा राजा उस चित्रपट के विषय सें वाते कर ही रहे थे, तव तक्र उसे 
छने के बहाने आई इं सुसंगता ने राजा को सागरिका की मनोदश्ा का ज्ञान 
करा दिया ओर समीपवत्तीं रुतागृह में वक्तंमान सागरिका से मिला भी दिया । 
इसी बीच राजा को ददती इई रानी वासवदत्ता कदलीगृहरमे आ गद ओर उख 
चित्रपट को देख लिया । उनके्ञोभकी सीमा न रही। राजाने कितना भी 
मनाया, मिच्रतं की, पर्‌ सव व्यथं हुजा--वह तमक कर चरी ही ग । 


तृतीय अङ 


प्रेम का रोग बडा भयानक होताहै। सागरिकाने राजा पर जो हृदय वारा, 
वह उनके खये असह्य हो गया । वह सदा इसी चिन्ता मे रहने रगो कि कब तथा 
किस भकार सागरिका से मिरु सकूगा । उनकी देह दिनानुदिन दुबली होने रुगौ । 
राजा की देसी स्थिति देखकर विदूषक वसन्तक को वड़ी चिन्ता इई । उसने 
सुसंगतासे वातं कीं तथा उसे ससक्ना दिया किं राजाकी अस्वस्थता सिफं सागरिका 
कैन मिल्नेखेदही वद रहीहै! सुसंगताने भी इसके उत्तरम कहा किमे उपाय 
करूंगी । वासवदत्ता ने प्रसन्न होकर सु्षे अपने जो कपडे दिये हँ उनसे सागरिक। 
को वासवदत्ता का खूप ग्रहण करवा दूँगी, ओर स्वयं मेँ काञ्चनमाराका वेष धारण 
कर दटगी । ्रदोष समयमे हम दोनो माधवी-रुतामण्डप मं आवेगी । आप महाराज 
को वहाँ रे आवें । फिर सागरिका से महाराज मिक सकंगे । इस संकेत के अनुसार 
सन्ध्या समय महाराज माधवी-रूतामण्डप मं आये । इधर वासवद्त्ताको इस बात 
का पता ग गया किं सन्ध्या समय माधवी-लतामण्डपमें राजा ओर सागरिका का 


 खमागम होगा । वह स्वयं वर्ह नियत समय पर आई । उसके साथ काञ्चनमाला 


भी थी । राजा तो कामातुरं थे ही, उन वेषलाभ्यने भी धोखा दिया । वह वस्तुतः 
सागरिका ही आई हे यह समन्नकर अपना ग्रमोद्वार प्रकट करने रगे । कु दैरं तक 
तौ वह सुनती रही किन्तु जव, उसे नहीं सह्य इआ तो उसने पूर हरा दिया ५ 





कथाखार २१ ं 


-राजाने जब समश्चा फि धोखा हा तब गै उसे मनाने । किन्तु वह वसी ही वर्हौसे 
चरी गई । राजा की सनोदश्चा अत्यन्त विषण्ण हो गई । जव सारिका वर्हौँ आई 
तब तके तो पासा परूट चुका था । उते पता चरू गया कि हमारे अभिसार का 
समाचार महारानी ङो मिरु चुका है । अवं उसके स्यि जीना दुर हो गया । 
राजा मिरे नहीं, ओर भहारानी का कोप भी हान्त होनेका नहीं । इस स्थितिं 
उसने आव्महसव्या करके ही इसं विपत्ति से त्राण पाने का निश्चय किया । तदनुसार 
जब तक वह रूतापाश खे फौसी रुगाकर मरने की तेयारी से गी तब तक राजा 





` तथा विदूषक वह आ गये । क्षटपट दौडकर राजाने उस हाथसे रूतापाज्ञ छीन 


छिया तथा अपनी सौगन्ध देकर उसे वेसा करने से रोका । इधर राजा के मनाने 
पर भी वासवदत्ता ने जो अपना कोप नहीं छोडाथा इसके स्यि उसे पश्चात्ताप 
होने रगा । वह ऊच देर सो चती रही, अनन्तर उसने तय किया किं अक्षे चरुकर 
अपनी बेअदनी के ख्ये राजासे क्षसा मौगिनी चाहिये। तदनुसार वह फिर 
माधवी-रुतामण्डप से आई ओर वरह आकर उसने देखा कि राजा तथा सागरिका 
एक दूसरे से मिर-जुरुकर बातें कर रहे है । इस दृश्य ने उसके मनोभाव सं भारी 
परिवत्तन उपस्थित कर दिया । वह आगववूला हो उटी । उसने इस कपट-नाटक 
से सुर्य हाथ विदूषक का समक्चा, अतः उन्दें वहीं पड इर माधकीरुतासे बधवा 
कर साथ कर छया ओर सागरिका को भी साथ ठेती गईं । विदूषक केः तो थोदी 
देर के वाद चुरी मि ग, किन्तु सागरिका को किसी अन्ञात भाग से केद्‌ करके 
रख छोड़ा । इतना ही नही, लोगों यह वात फेला दौ कि सागरिका को महारानौ 
ने उजथिनी भेज दिया । 
चतुथं अडः 

सुसंगता इस द्ला-विपर्यय से लिच्च टो गई । उसे इस बात का बड़ा खेद्‌ 
इआ कि सागरिका पर इस तरह की आपत्ति कहा से आ पडी । जब इन्‌ चटनाओं 
ॐ गजरने पर विदूषक से उसकी अट इद तो उसने विदूषक से कहा कि न जाने 


सखी सागरिका को महारानी ने गत निशीथ मे करा भेज दिया । अफवाह तो हे 
कि वह उजयिनी मेज दी गड है । सागरिका जब अपने जीवन से उदस्त हो गड 


त॒ उसने यह रलमाला खुस्े आपको दे देने के खये दी थी । आप इसे स्वीकार कर 
दँ ।' विदूषकने वह माला के ी। इसके बाद्‌ मारा पहने इए विदूषक राजाके पास 


जाया ओर सागरिका की खारी कथा राजास कटी, उस माराके विषयसें भी कहा । 
महाराजको बड़ा दुःख हुआ । उनके विरहका सन्ताप अतिज्ञय बढ गया । इसी 
हारूतमे प्रधान सेनापति स्मण्वान्‌ का भागिनेय विंजयवमां आकर उपस्थित 
इजा ओर उसने निवेदन किया कि स्मण्वान ॐ साथ जो सेना कोसक को पराजित 





र्न्‌ कथबार 


हरमे गई थी वह विजयिनी ह है । इस समाचार खे राजा ढी मनःस्थिति ङ 
उुध्वरी । 

इधर यौगन्धरायण ने सोचा किं अव हमारे प्रयोग में फर र्ग सकते है, चेत्र 
तैयार हो चुका है । अतः उसने अपना अन्तिम त्रयोग प्रारम्भ कंथा । उसने 
एक्‌ रेन्द्रजाच्कि को दरवार मे भेजा । वह रेन्द्रजालिक जव दरवार मेँ जाया 
तव उखने अपने को उजयिनी का बताया। राजाने उसको खेरु दिखाने की 
अनुमति दी, ओर वासवदत्ता को भी उसमें दशक होने के छियि जुरा छिया । खेर 
हो रहा था, आकाज्च मेँ देवी देवता दीख रहेथे, दिने ही चौद के दुश्ंन हो रहे 
ओ । इसी बीच सिहङेश्वर के ` प्रधानमन्त्री वसुभूति तथा वत्सराज के द्रवारी 
कञ्चक़ी वाञ्नव्य राजा से भिर्ने आ गये । महाराज ने पेन्द्रनाछिक को तव तक 
विश्राम करने की आज्ञा दी । रेन्द्रजाक्िक विश्राम करने जाते-जाते कहता गया 
के महाराज को हमारा एक ओर खेर अवश्य देखना होगा । महाराज जव 
सहेश्वर के प्रधानमन्त्री वसुभूति तथा अपने कञ्चुकी वाश्नव्य से वातं कर रहे थे 
हसी बीच अन्तःपुर में आग ल्गने का हेल्ला हुआ । हल्ञा ही भर नहीं इजा, आग 
की ल्पटे चारौ ओर फरने र्गी, धूमरासि से दम घुटने लगा । जिस समय यह 
टना घटी, उख समय रानी वासवदत्ता भी वहीं उपस्थित थीं । उन्हं याद्‌ जया 
किं हमने सागरिका को अन्तःवुर में ्वौधकर रख दोडा है। वह तो भाग कर भी 
जान नहीं वचा पायेगी 1 अतः उन्होने महाराज से प्रार्थनां की करं मेरी निदंयताः 
के कलस्वरूप सागरिका इस अिकाण्ड मँ जटी जा रही होगी, आप उसका त्राण 
करे । महाराज तत्कारु उस आग सें कूद्‌ पदे ओर वासवदत्ता की प्राथना के 
अनुसार वेधी हई सागरिका का उद्धार करके उसे रे आये । उसी समय एकाएक 


आग शान्त हो गई । रोगो को आशङ्का इदं कि यह भी इन्द्रजाल ही था। इधर . 


सागरिका को देखकर वसुभूति तथा बाभ्रव्य को उसके विषय मे यह सन्देह इआ 
कि यह तो विहरुकुमारी रावली दै । इसकी पुष्टि विदूषक के गरे की रलमारा ने 
की । वसुभूति ने अपना अभिप्राय राजा से कहा । इसी समय ॒योगन्धरायण ने 
आकर साय कथा आदि से अन्त तक कहकर विना राजा से पूछे इतना बडा कायं 
कर दिया, इसके खयि राजा से त्तमा मांगी । वासवदत्ता को अपनी बहन रलावटी 
को नहीं पहचान कर कष्ट देने का क्तोभ हुआ) अनन्तर उन्होने सागरिका को 
बहन कहकर गरे र्गाया । अपने आभूषर्णो से सनित करके उसे देवीशब्दभाजन 
बनाया । राजा को उसे स्वीकार करने के स्यि कहा तथा बडी बहन की दृष्टि से 
रल्ञावली कौ राजा के हार्थो मँ सौपा ओर राजा ने उसे सहषं स्वीकार किया । 


----- 
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९. रजा उद्यन 
इस नाटिका भं राजा उद्यन का चिन्रण घीररूकितं नायक रूपमे किया 


गया ह । उस नायक को निरिचन्त, खदु, ककापरायण होन। चाहिये ॥ राजा हैभी 
दसा ही । वह स्वयं कहता दे, “राज्यं निर्बितक्ञन्च योम्यसचिवे न्यस्तः समस्ते भरः" 
उसका जर चरित्र इस नाटिकार्मे नहीं अङ्कित हो सका हे, क्योकि इसमें केवर बो 
दिनो की घटना का वणेन हे, वह भी एक सानन जेहोतका । दूसरे नाटक मं जिस 
तरह ओर अं के समावेज्ञ से पारो के चरित्र का अन्यान्य भाग अङ्कित किया 
जाता है, वह बात इस नाटिका मे नहीं है! केवरु इतना ही कहा जा सकता है 
कि उदयन का चरित्र मनोरम था--“छोके हारि च वत्सराजचरितम्‌ ॥' 

यद्यपि यह राजनीतिक नाटक नही डे, फिर भी इसमें उदयनको राजनीतिक्षता 
वर प्रकाज्ञ पडता हे । कोसरूपति की खष्युकथा सुन एक उच्चार्मा के हदय कां 
भाव राजा ॐ सुख से इस भति निकर पड़ता दै--“साघु कोखलूपते ! साधु, ्टव्यु- 
रपि ते शछाव्यो यस्य शात्रवोऽप्यवं षुरुषकारं वर्णयन्ति ॥ रेसी उक्ति किसी डरपोक 


तथा नीच व्यक्ति के सुख से नहीं निककती हे । 

निस तरह उदयन बहादुर तथा चे विचारका था, उसी तरह वहं सद्‌ जाग. 
रूक यी था । वह अपने मन्तिर्यो पर ही स्वात्मना आशित नहीं रहता था. किसी 
नवीन कार्यं स उससे विचार चये बिना मन्त्रयां को ऊ करने की स्वतन्त्रता 
नहीं थी,यह बात इससे स्पष्ट होती ह-+कथमसौ मामनिवे् किञ्चित्‌ करिष्यतिः। 


इस तरह का प्रश्च वही कर सकता हे, जिते सभी बातो मे मन्तिगण पूते हो । 


इसी नाटिका के अधिकाण्ड वारे प्रकरण को डेखने से पता चरूता हे, कि वह 


कितना समर्थं था । उसकी रानीने कहा किं मेरी निदंयता खे सागरिका पर 


आपत्ति आ पडी दे, उसे बचाइये । बस, सुनते ही उसने जान हथेरी पर ङ्ेरी। 
कौ हार्थो मे उखा छिया। अपनी 


देह छरुख रही हे, फिर भी एक जवान जरत 
चिता भूल कर आत्तं का त्राण क्रिया । 

इन गुणो को एक ओर रखकर यदि उद्यन कै प्रेमी हदय की ही समीका 
की जाय तो वह महामानव सिद्ध होता है । वासवदत्ता उसे फटकार कर चटी 
जाती है, उसके पादपतन पर मी वहं नदीं प्रसन्न होती डे, फिर सी राजा के 
हृदय से उसके छथि चिता बनी हे, वह यही सोचता हे छकि--श्रिया सुजत्य् 
ध्रवमसहना जीवितमसौ प्रहृष्टस्य प्रेम्णः स्खङितमविषह्यं हि भवतिः । 

राजा के भरेम स चदाव-उतार नहीं, बह अथाह सागर है । उसे अपनी पेमिका 
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ॐ विषय सं सद्‌ ध्यान रहता है कि मेरे दौन खे व्यापार से उसी क्या मनोद्ा 
होगी । वह उच्ानरूता षर भी दृष्टि डाकता है तब भी उसके मन ते अपनी भ्रिव- 
तमा ङी ही बात याद्‌ आती है- 
अचो्यानलताभिमां समदनां नारीमिवान्यां रुवम्‌ । 
परयन्‌ कोपविपारलचुतिमुखं तस्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
उद्यन के प्रेमभ आत्ममयाद। के रोडे नहीं हे । उसका प्रेम इतना उद्धेरु हे कि 
उसमे अहं भाव्‌ का स्वाव्मना विख्यन हो गया है, उसकी प्रिया की सहचरी 
आकर कहती है-“देवी आज्ञापयति ।' सहचरी भयभीत हो जाती है, उसे रेसा 
गता है कि सुद्चसे गरती-बदी भारी गकती-हो गई, वह बीच ही रक कर कह 
उदकी है- देवौ विज्ञापयति । सहचरी को इसका स्या हे कि राजा को आज्ञा 
नही दी जाती, वही आज्ञापक है, किन्तु राजा के प्रेमराञ्य से 'आन्ञापनः ओर 


(व्रिज्ञापन' मे कोई अन्तर नहीं है । वह सहचरी के भाव को ताड कर कह उठता 
है-- ननु आक्ञापय तस्येव रमणीयम्‌” । 


इतना ही नही, उदयन का साधारण व्यवहार भी अपने परिजन के साथ बड़ा 
.सहानुभूतिपूणं तथा प्रेममय था । वह कभी किसी के साथ एेसा व्यवहार नहीं 
कता धा, जिससे एेसा माम पडे क्रि वह धन तथा अधिकार के मदमे है। 
सुसंगता उसके अन्तःपुर की एक साधारण दासी हे, परन्तु उसके साथ भी राजा 
का कथो पकथन इतना प्रेमपूर्णं हे, कि सुनते ही वनता है 

-राजा-- सुसङ्गते ! स्वागतम्‌, इहोपविश्यताम्‌ । ( सुसंगतोपविदाति ) 

राजा-- सुसङ्गते ! कथमहमिहस्थो भवव्या ज्ञातः ? 

सुसङ्गता--( विहस्य ) भन्तः, न॒ केवरं व्वमयमपि चित्रफलकेन सह सर्वो 

देव्ये 

वृत्तान्तो मया वित्तातः। तद्गत्वा देव्ये निवेदयिष्यामि । 

राजा-( सुसङ्गतां हस्ते गृहीत्वा ) सुसङ्गते, क्रीडामात्रमेवेतत्‌ । अकारणे 
स्वया देवी न खेद्यितग्या । इदं ते पारितोषिकम्‌ ( कर्णाभरणं प्रयच्छति )॥" 

एक सामान्य दसी के साध इतनी कोमरु भाषाक प्रयोग एकर बठे भरी 
प्रमी तथा भावुक जन से ही सम्भव हे । 


२. रज्ञावली 
रतावरी" सिंहेश्वर विक्रमवाहु की कन्या इस नारिका की नायिका है, उसी 
के नाम पर इस नाटिका का नामकरण किया गया है । वह इसं ग्रन्थ मे अन्वभाग 
को दछोढ्‌ कर सवत्र “सागरिका नाम से ही व्यवहृत हुई हे । वह सुग्धा नायिका 
द । उसके चरित्र के निर्माण सें भी कवि ने कुलु विशेष प्रयल नहीं किया है, न वैसा 
किया ही जा सकता था, क्योकि कथा इतनी छोटी तथा अल्प-समय-सम्बद्ध है कि 


मे 
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उतने सें एक ब्यल्छि की विविध चारित्निक विशेषतायें नहीं चित्रित कौ जा सकती 
है । इतना ही कहा जा सकता है कि वह असाधारण सुन्दरी थी, जिसे देख कर 
कोई भी दिर्वाका अपना दिरू उसे दे देता । इसीखियि रानी की दृष्टि से वह राजा 
को आङ्ृष्ट कर सकने वारी जंची ओर रानी ने उसे राजा के सामने होने नहीं देना 
चाहा । सागरिका एक सुन्दरी कन्या मात्र ही नहीं, अपि तु बडी भावक भी थी । 
उसने राजा को देखते ही, प्रथम दर्दान सँ ही उनके ऊपर अपना दिरु अपिंत कर 
दिया । रानी की सेवा मे नियुक्त दासी के लियि राजा से प्रेम करना खतरे से 
खाली नहीं होगा रेसा समन्न कर भी वह अपना नियन्त्रण नहीं कर सकी, यह 
उसकी साद्चुकता ही तो है । उसका प्रेम बढ़ा गहरा था, वह हजार आफतं सहने 
को तयार थी, ङेकिन राजा से कुदं भी फरियादं नहीं करना चाहती थी । 
सागरिका की भावग्रवणता इस कोटि की थी कि वह थोढीसी बाधासेभी 
अपनी वेकदरी सम्चने रूगती थी, ओर उतने भर के खये प्राण त्यागने पर उतारू 
हो जाती थी। राजा को देखने के जाद्‌ उसे जो कामन्यथा ने सताया वह उसके 
खि इतना असह्य हो गया करि वह कह उठी | 
सर्वथा मम मन्दभागिन्या मरणभेवानेन दुनिभित्तेनोपरस्थितम्‌” । 


राजा ॐ हाथ सें चित्रफलकं पड़ गया, वे उसे देखते है, विदूषक पूता हे कि- 


, तुम्हे यह अच्छी दख रही है १ सागरिका वहीं रुताकुञज की ओट में खड़ी होकर 


सारी बातें सुन रही है । राजा क्या उत्तर दंगे १ यदि हों कहते है तव तो टीकदे। 
अन्यथा सागरिका को प्राण द्धोढने होगे । उसका प्रेम उस स्थिति को पंच चुका 
हे जहौ ते लौटाया नहीं जा सकता । वह कहती हे - 
९ आत्मगतम्‌ ) किमेष भणिष्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयो रन्तराखे वत्तं ।' 
एक वार आंखभर दैख सेने से ही इतनी दूर बढ जाना भावुकता ही तो हे। 
उसका दथ इतन" कमजोर है कि राजा से मिरुने कै स्यि आकर जब वह 
राजा को वहां नहीं पाती ओर यह जान जाती है कि ठमारौ यह अभिसार चेष्टा 


रानी को ज्ञात ष्टो गई तब वह दूसरा कोद उपाय नहीं देखत, उसे ट्यु मान्न 


शरण दीखती है । वह कहती दै- 
'वरभिदानीं स्वयमेबात्मानमुद्धध्योपरता न पुनज्ञातसङ्कतदृत्तान्तया देव्या परिभूता ।' 


जव-जव उसे अपने प्रेम की विफरूता की सम्भावना हो जाती है तब तब वह 
मरने काही आयोजन करती है, इससे उसकी भावना की दढता के साथ भावुकता 


भौ प्रतीत होती दहे। 


उसके चरित्र मे एक विशेषता यह भी हे किं उसे अपने ऊरू के रति बढ़ा 
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आदर ह ! वह दासी आव से वत्तेमान है । इस अवस्था में यदि किसी प्र उसका 
ऊर भ्रकट हो जायगा तो उसके पेवृक वंश की बेदज्ती होगी इसका वह्‌ सद] 
ख्या करती रहती हे । उसकी भ्राणाधिका सखी सुसंगता भी जब उससे हस 
असङ्ग स पद्धती ह तो उसकी ओँखिं दुःख से भर आसी हँ ओर वह छप हो जाती 
 । उसके हृद्य मे मन्थन होने रुगता है । इससे स्पष्ट है कि वह॒ ङपणघ्छन की 
तरह अपने वंशा को दिषाती रहती है, जिससे उसकी महत्ता पर ओँ न आवे ! 
2. वासवदत्ता 

वाखवदन्ता महाराज उद्यन की प्रधान महिषी है । उसका स्वभाव अत्यन्त 
कोमल तथा प्रीतिप्रवण है । वह राजा ॐ पेम म इस तरह पगी इई है कि उसे 
अपनी जान का भी कु ख्यारु नदीं है । इसी विश्वास से राजा भी उसका बडा 
आदर करते ह, जब वह मान करती है तब राजा उसे पैरो पड़कर मनाते ह, राजा 
उसे बिना मनाये चेन ते बैठ नहीं सकते क्योकि उनको विश्वास है कि मेगी प्रीति 
मँ यदि कोई अन्तर आया तो वासवदत्ता जीतो नहीं रह सकेगी- 

श्रिया मुच्रत्य स्फुटमसहना जीवितमसौ प्रकषटस्य प्रेम्णः स्लक्ितिमविषद्यं हि मवति ? 

वासवदन्ता राजा की रूपपिपासा से परिचित है, इसीकिएट वह सुन्दरी साग- 
रिका को राजा क सामने नहीं होने देती । जव वह ओररो की असावधानी से राजा 
की ओवि के सामने आई सी होने ख्गती है, तव स्वभावतः वासवदत्ता अपने परि- 
जनौ षर बिगड़ उठती है, उसे यह नदीं सहा जाता । वह क्षर एटकाग खना देती 

2--“अहो ! प्रमादः परिजनस्य । 

यद्यपि वह राजा पर गाद परेम रखती है, तथापि उसे यह सह्य नहीं है कि कोड 
दूखरी सुन्दरी राजा के भरम की अधिकारिणी बने । इसीकियि वह्‌ राजा पर बिगड़ 
कर रूटकर चली जाती है, किन्तु उसका प्रेमी हव्य उसे {चेन से नदीं रहने 
देता । वह खोचती है-मैने राजा को उस स्थिति में छोड दिया यह अच्छा नहीं 
इआ, चद, उनके पीचचै से जाकर उनके गने से लिपट कर उनको मनाद्। , 


कितनी कोमर मनःस्थिति दै यह ! 
उसका हृदय अव्यन्त सररु तथा दया था, वह किसी के प्रति कटोरता करये 


को बाध्य होकर भले ही वेसा करे, किम्तु उसका वह भाव परिरिथतिवन्ञ एकाएक 
बदल जाता था । रानी ने सागरिका के अविनय को अखह्य मानकर उसे कारावास 
की सजा दी, अन्तःपुर के किसी निष्ुत कोने में उसे बोधकर उर्वा दिया, परन्तु 
जव रेन्द्रजाङ्कि ने अधिकाण्ड का तमाज्ञा किया, तब रोनी सागरिका के विषय सं 
अनर्थं की खग्भावना से अधीर हो उटी । उसने सागरिका को बचाने के लिये राजा 
चे घ्रार्थना की, अपनी निदंयता पर पश्चात्ताष किया- ¦ 
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पात्रलोचन 2७ 


^ खलं अया निर्धणयैह निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते, तत्ता परित्रा- 
यतामायंपुत्रः ।' 
वासवदत्ता ॐ व्यवहार का इस नाटिका वडुत सुंदर चित्रण किंथा गया है। 


` जब उसे खागरिका का पूणं परिचय प्राक्च हो जाता है, तब वह अपने भाचीन भावौ 


को एकाएक भूर जाती हे; भूर ही नहीं जाती, अपितु वह उसके स्यि खेद भी 
कट करती है । अपने हार्थो अपने आभूषर्णोखे उसे अरूकत करती है, ओर स्नेह 
ङी ज्योति से वातावरण को परिवरसित कर देती है । वह अपनी भाषिनी खपती 
ॐ मने अपनापन का भाव भरने के चिथ अपनेको बी बहन के स्पसे 
उपस्थित करती हे ओर अव तक के जाचरणो को एक शब्द्‌ मे पो देती हे- 
८एतावद्पि तावन्मे भगिनिकाऽनुरूपं भवतु 

वासवदत्ता का चित्रण इस नाटिका में वड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है । वह प्रेम 

तथा विनोद की युती सी चित्रित की गईं हे । 
8. विदूषक | 

संस्कृत श्यो सें विदूषक का एक खास स्थान होता है। बह इखकी एक 
एक भावना को बदरू कर आस्वादं की अधिकता में सहायता करता है। हस 
नारिका के विदूषक वसन्तक का चित्रृण केवर विदूषक के रूप में टी नहीं, बर्कि 
नर्मसचिव के रूप मे भी सफल इजा हे । 

विदूषक के रुत्तणो म चिखा ह-“हास्यकरः' । इस अश मँ वसन्तक का 
चित्रण उत्तम हुआ है । वह जव देखता है किंदौ अन्तः्पुर-परिचारिकायं मदनोस्सव 


सं गाती तथा नाचती आ रही हँ तो वह भी उन ॐ साथ नाचने रुग जाता है, ओर 


उनक्के सङ्धातमाधु्ं से प्रभावित होकर स्वयं भी सङ्गीत सीखने कौ इच्छा प्रकट 
करता है । वह सागरिका के जह से गाथा सुनता है ओर कहता हे कि यह ऋचाः 
कट्टर ही हे । । 

विदूषक का वेदूपन भी संसत रूपक की एक विशेषता है । वह द्विपदौ खण्ड 
ॐ खण्ड से भी मोदक वनाने की आचा. करता हे, ओर रानीके द्वारा दिये गये 
आओजन पर इस तरह पिर पडता हैकरिंदो रोज तक फिर खाने की आवश्यकता 


, ही नहीं रह जाती है । 


यद्यपि उसके खाधारण व्यवहार सै उसकी मूता ही अधिकतः प्रकट होती 
ह, फिर भी वह खमय पर उद्धिमत्ता का परिचय देता है। जब राजा रानीकी 
परतीत्ता  वैडे रहते है तव उखकी बुद्धि का परिचय मिरुता है । वह अमरो की 
गुज्जर तथा नूपुर के श्द्‌ का मेद समश्चकर कह उटता ई 

"वयस्य, नैते मधुकरा नूपुरशब्दमनुहरन्ति, नृ पुररब्द एवैष देव्याः परिजनस्य ॥ ` 








पात्रालोचन 


विदूषक का राजाके लि प्रेम बहुत अंशो मे निञ्कपट दै। वह अपनी 
रलसाखा जिसे उखने सागरिकावे सुसंगता द्वारा षाया था, राजा के विनोद्‌ के 
"लिये व्रखन्नतापूर्वक दे देता है । 

राजा ढे प्रति उखका विचार वडुत ऊँचा है । वह शजा को असाधारणगुणाश्रय 
समक्चता है ! उसे उसके रूप पर भी श्रद्धा है । उसकी धारणा मेँ राजा के अतिरिक्त 
कामदेव ङी तुरना करने वाखा कोई सुरूप पुरूष संसार से है ही नही, यह बात 
उसद्धी इस उक्ति से क्षरकती दै- 

“कोऽन्यः कुसुम चापव्यपदेशेन निहुयते ? 

इसके अतिरिक्त राजा के प्रणयग्यापार स उसकी जो सहायता हि वह सफ़क 
हो अथवा असफल, किन्तु वह उसमे सतत प्रयलल्लीर रहता है। नाटर्को 
विदूषक का जसा चित्रण चाहिये वैसा इसमें हो सका है, यह कविकी सफलता हे । 


५. योगन्धरायण . 


यौगन्धरायण का चरित्र इस नाटिका की पृष्ठभूमि है, इसखियि उसे कथार्ओं ॐ 
संघर्ष से समक्षा जातादहै, इस नाटिका की पक्ति्यो से नहीं । फिर सी इसमें 
जितने अश्न म उलका चित्रण है वह नितान्त सुन्दर है। उसने राजा की तरक्की के 
किये उनसै विना पूधै ही एक चारु चरी, जार विक्काया, इसका उसे पश्चात्ताप है, 
तथापि लाचारी सै बह वेसा करता है । किन्तु समय पर उसके भह से निकर ही 
पड़ता है- स्वेच्छा चारी भीत एवास्मि भत्तुः । 

उसकी बुद्धिमत्ता तो चाणक्य की याद्‌ दिराती है। वह समूचा कार्यक्रम 

निभा रेता है किन्तु राजा को सनक तक नहीं रुगती । उसके प्रबन्धपारव का 
अी एक नमूना है कि उसकी द्वारा मजी गई सेना कोसरू को जीतती है ओर साथ 
ही व्ह उखका आदमी ज्ञान्ति कायम करने के लिये गी पर बेड जाता है । एक 
दिन ॐ रिषए भी अराजकता नहीं है । उुद्धिमानी के लिय उसके द्वारा प्रस्तुत पेन्द्र 
जाल्िकिका खैरुही पर्याक्चहै, एक दृश्य मे इतना बडा काम करवा ख्यिाकि 
जिसका नाम नहीं । राजा सागरिका को ङे आता दहै, उसकी पहचान हो जाती हे, 
वासवदत्ता का भाव बदल जाता है, वसुभूति की उपरिथति मँ वह राजा को सोप 
दी जाती है, राजा को सारी स्थिति का ज्ञान करा दिया जाता है । 


इनके अतिरिक्त पात्र के चरित्र मे ऊं खास बात नहीं ह, उनका निरद्॑ञ केव 
कथानिर्वाह के किए क्रिया गया है अतः उनकी आलोचना" नहीं की जा रही है । 


---- <= 


॥ ष 












रलावरी का प्रधान रख 


इस नाटिका मेँ प्रधान रस शङ्गार है। शङ्गार का प्रभेद सम्भोग ही र 
खार्‌ ह । सस्भोग श्ङ्र का कुक्तण यह्‌ हे 1 
द॒क्ञनस्पद नादीनि निषेवेते विरासिनौ । यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयञुदाहतः ॥ 
यद्यपि इसमे पूवंराग का भी पूणं वणन है जो विष्ररुम्भ की कोटि सें पड़ता 
है, किन्तु वह पोषक ही है । विश्रान्तिधाम संभोग हयी है । नायक वत्सराज धीर- 
रकित नायक हे । धीररुखित का रक्षण है :- 
“निश्चिन्तो मृदुरनिरां कलापरो धीरललितः स्याद्‌ + 
नायिका है रलावरी । वह मुग्धा कन्या हे। सुग्धा का रुक्लण है :- 
श्रथमावतीणैयोवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता म्रदुश्च माने समधिकरस्जावती सुगा? ॥ 
मुग्धा नायिका की चेष्टायें इस प्रकार होती हैः- | 
दृष्टा दरयति व्रीडां सम्मुखं नैव परयति ।्च्छन्नं वा भमन्तं!वा तियंक्‌ तं परयति प्रियम्‌ ॥। 
बहुधा पृच्छ्यमानापि मन्दमन्दमधोसुखी । सगद्दस्वरं किञ्चित्‌ प्रियं प्रायेण भाषते ॥ 
अन्यैः प्रवतितां सश्चत्सावधाना च तां कथाम्‌ । श्वणोत्यन्यत्र दत्ताक्षौ प्रिये बालानुरागिणी ॥ 
श्रङ्ार रस की युटि क लिये वसन्त, सन्ध्या जदि -का बड़ा सुन्द्र वणन किया 
गया है । रूपक के खियि सामान्यतः कहा गया है कि अङ्गमन्ये रसाः सरवे" । तदु- 
सार इस नाटिका स विदूषक की उक्ति मै हास्यरस, सं्मामवणन सें वीररस जीर 
वानर के खुल जाने पर च्िरयोमे भयानक रस का वणेन बहुत सुन्द्र किया गया दे 
श्री हर्षदेव की कतिर्यो में सर्वत्र वेदीं रीति कां अवरम्बन किया गया हे । 
वेदर्भीरीति का रक्तण हे भ 
“माघुरयग्यवैवैणेः रचना लङ्ितात्मिका । अ्पदृत्तिरदृत्तिवां वेदमा रीतिरिष्यते ॥' 
हस रीति की साहित्यसंसार मेँ बड़ी भरशंसा हे । विर्ण ने का ह~ 
अनभ्रवृष्टिः श्रवणाग्रतस्य सर स्वतीविभ्रमजन्मभूमिः । 
्रदर्भरीतिः कृतिनामुदेति सोभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌? ॥ 
इस नाटिका मे माधुयं गुण दै, जिसका करण है :- 
“चित्तद्रवीभावमयो हादो माधुयुच्यते ।' 
` मधघुर्यव्यज्जक वणं यह दे- 
भूषन वरगान्त्यवर्णेन युक्ता्टठडढान्‌ विना । रणो पू च तद्व्यक्तौ वणाः कारणतां गताः ॥ 
अल्पवृत्तिरवृत्तिवां मधुरा रचना तथा । 
इस नाटिका के पदयो म असमस्त पदो का प्रयोय अधिकडै। गद्य तो अति 
खर तथा स्पष्ट डे, जिससे अथंग्यक्ति मे कठिनता नहीं होने पाती । 


- "= - 





\ अध्वानं नैकचक 
+ र अनद्गोऽयमनङ्गत्वम्‌ 
\,,२. अरम्भोजगभेसुकमार 
(५ दलमलमतिमात्रम्‌ 
1> स्तापास्दसमस्तभासि 
£ मल्रव्यस्तशिरख 
9 शस्मन ग्रकीणपटवासं 
..८ श्राक्षिप्तो जयजुजरेण 
~“ ९ छ्मातान्नतामपनयामि 
१० श्रारु्य शेरशखरम्‌ 
\,..११ इह प्रथमं मधुमासः 
१२ उदयतटान्तरितमियम्‌ 
१३ उदामोत्कलिकाम्‌ 
१४ द्र 
१५ उर्बामुदामसस्यां जनयतु 
१६ एष ब्रह्मा सरोजे 
१० .ौत्छुक्येन कृतत्वरा 
५,...३८ कण्ठाश्लेषं समासाय 
१९. कण्टे छत्तावशेषम्‌ 
१.६० कृष्टे ध्रीपुरुषोत्तमस्य 
२१ किं देव्याः कृतदीधरोष 
२२ किं धरण्यां शृगाद्धः 
२३ किं पदस्य ष्व॑न दन्ति 
२४ कणैः पिशातकौषेः 


द्म श्लो? 
~~ | 
१-२२ 
ध 


२५ कुस॒मपकुमारमूत्त 
२६ कुखुमायुधप्रियदूतक 
२७ कृच्छादृरुयुगं व्यतीत्य 
२८ करोघेद्धटृष्िपाते 
२९ क्सो गतो हुतवहः 
२० जितमुडपतिना 

२१ तीव्रः स्मरसन्तापः 
२२ दुरुभजनानुरागः 
२२ ॐ 59 

२४ दुवरां कुख॒मशर 
२५ दृशः प्रथुतरीकृता 
२६ टष्टि रुषा क्षिपसि 
३२७ दवि त्वन्मुखपङ्कजे 





२९ देव्या मद्रचनायदा 
४० द्रीपादन्यस्मादपि 

४१ धारायन्त्र विमुक्त 

४२ नष्ट वष्रवर्‌ 

४२ नीतो विकमबाहु 

४४ प्रणमत चरणाविन्द्रस्य 


४५ प्रिच्युतस्तत्कुचकुम्भ 


४६ परिञ्कानं पीनस्तन 


२-१ \/ ७ पाद्ग्रस्थितया मुहुः 
१-१०६८ ४८ पालीयं चम्पक्रानाम्‌ 


2२-१9 


8 -१५ 
ठ/- 2 





श्ोकानुक्रमणिका 


४९ पुरः प्ररवामेव स्थगयति २-७ | 
+~ ५० प्रणयविशदा५ ` २-९ 
५१ प्रत्यग्रमलनविशेष १-२० 
५२ प्रसौदेति ब्रूयामिदमसति २-२० 
५३ प्राणाः परित्यजत... (श) 
५४ प्राप्ता कथमपि दैवात्‌ २-१९ 


„ ५६ बाणाः पश्च मनोभवस्यः : ˆ ˆ ३-३ 
ध ५७ भति पतितो लिखन्त्या २-१३ 


९ विधाया पूवपूरणेन्ु 
७० विरम विरम वहं 
१ विचर द्ध कम्पस्य प्रथयति 
७२ विश्रान्तवि्रहकथ 
७३ व्यक्तं लरोऽपि भवतीम्‌ 
७४ शीतांशुशुंखमुत्पल 















७१ .श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः 
„७६ श्रीहर्षो निपुणः कविः 
- ७७ श्वासोत्कम्पिनि कर्पिते 
५८ भ्रुभङ्ग सहसोद्ते १-११। |) 41 म्‌ 
५९ मम प्रतिन्ञेषा 4; ४-९ (७८ सन्तापो ध 
६० अनश्व प्रकृत्येव .. ३-२ | ५९ समारूढा प्रीतिः प्रणय 


८० सब्याजेः शपथैः 
८१. स्थितसुरसि विशालम्‌ 
८२ स्पशाक्षरमिदं यस्मात्‌ 
८२३ स्पृषटस्त्वयेष दयिते ' 
८४ खस्तः खद्रामशोभाम्‌ 
( ८५ दरिद खरहप्रसुखान्‌ 
८६ हर्यांणां हेमशगनन 
८७ हिया सवेस्यासौ हरति 


९१ मम कण्ठगताः प्राणाः} ३-१६ 
६२ सुद्रततंमपि सह्यताम्‌ ४-१७ 
६२ मूले गण्डूषसेका १-१८ 
। ६४ यातोऽस्मि पश्चनयने २-६ 
| ६५ योदधु निगत्य विन्ध्याद्‌ . ४५ 
। ६६ राज्यं निनितशातु {` (4, १९. 
| ६७ रीक।वधूतपध्रा २-९ 
(>. .६८ विकसितबङुकाशोककः = १-१४ 





त्क्व 





य 
प, 


५. 











पात्र-परिचयः 
पुरूषपाज्राणि-- १4 
१. राजा--उदयनः, कोशाम्बीनायः । ( नायकः ) 
२. विदूषकः--उदयनस्य मित्र ब्राह्मणो नमेसचिवश्च ! 
३. योगन्धरायणः--उदयनस्य प्रधानमन्त्री । 
छ. विजञयवमौ--उदयनस्य प्रधानसेनापते स्मण्वतो भागिनेयः । 
५. बाश्रव्यः- कुकी । 
६. वसखुभूतिः- सिंहलेश्वरस्य विक्रमबाहोः रषानमन्त्री । 
७. येन्द्रजालिकः--न्द्रजार्दशनोपजीवी 
८. खूजधारः- नाटकाभिनयप्रननधकः । 


खीपा्ाणि- 


१. रत्नावली ( सागरिका ) सिंहलेश्चरविकमबाहुखता । ( नायिक्रा )} 
२. बासवदत्ता-उदयनस्य राज्ञः प्रथानमहिषी । 

३. काञ्चनमाला-- वासवदत्तायाः सहचरौ । 

७. खसङ्गता--रत्नावल्याः सहचरी । 

५. चुतलतिका-- 

द. निवुणिका- | कल्यौ \ 

७. वसुन्धरा--प्रतीदारौ । 





| श्रीः ॥ 


रत्नावली 


प्रकार सस्कृत-हिन्दीन्याख्योपेता 


प्रथस्नोऽङ्ः 
पाद्‌ा्रस्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नच्रतां 
लभ्भोः सस्पृहलोचनज्रयपथं यान्त्या तदारघने। 


भतेशे नियमाय मोनिनि गते दूरं कचिन्नन्दिनि 
म्लाने बालविधौ तथाऽखतथुजां सिन्धौ भजन्त्यां कुधम्‌ । 
यस्मिन्‌ दैमवती बबन्ध सकलां भावानुबन्धोदधुरां 
चेतोवरृत्तिमसौ षीष्ट कुशलं देवो द्विपेन्द्राननः ॥ १ ॥ 
कजलाविलगोपालबालानयनवासतः । 
इव श्यामः शिवं दिश्यान्मम केशिनिषूदनः ॥ २ ॥ 
श्रद्धानतेन शिरसा पितर मधुसूदनम्‌ । 
प्रस्‌ जयमभि' चां ध्यायामि हदि सन्ततम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीहषेदेवकविताभावानवबोधबद्धेमुख्यान्‌ । 
मन्ये कतिचन बालान्‌ प्रोत्साहयिता श्रकाशो'ऽयम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सन्तो गुगेन तुष्यन्ति स नैकान्तेन दुलभः । 
दोषाचितेऽपि तेनात्र दक्पातः क्रियतां बुधः ॥ ५ ॥ 
टश्यकराव्यप्रणयनयशस्वी श्रीहषदेवनामा कविः सरसकथां “रत्नाचीं' नाम 
नाटिका निर्मित्सुः प्रारम्भे तद्याधिकीपितग्रन्थतमाप्नि- तत्सानन्दाभिनयसम्पत्ति 
विदवस्समुदयप्रतिपत्तिप्रतिबन्धिडुरितक्षयसाधनं मद्गलमाचरन्‌ सामाजिकजनानामप्या- 
लुपद्गिकमङ्गलसिद्धयेऽत्र निबध्नाति--पादाग्रस्थितयेति । तदाराघने तस्य शम्भोः ` 
आराधने सेवायाम्‌ , पादाभ्रस्थितया पादयोः चरणयोः अग्र अग्रभागो ताभ्याम्‌ 
पादाय्ाभ्याम्‌ चरणाग्रमागाभ्याम्‌ स्थितया दण्डायमानभावरेनावस्थितया, स्तन 
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८ 


महादेव की जाराधना मँ उपस्थित पावती ने जपने हाथो मं कुटु दल इस 
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द रत्नाबली । 

किणि वि शि जि (दि (खि कि (द) (ण कि ४०2 0 (9.८0 ^> ८०५००२9 
द्ीमत्या शिरसीहितः खपुलक्स्वेदोद्वमोत्कस्पया 
विशिलष्यन्क्द्ुमाअलि्भिंरिजय। क्षित्तोऽन्तरे पातु बः ॥ २॥ 








भरेण स्तनयोः भरः स्तनभरः तेन कुचभारेण मुहुः वारंवारम्‌ नघ्रताम्‌ अवनतिम्‌ 
नीतया भ्रापितया, शम्भोः शम्‌ कल्याणम्‌ भावयतीति शम्भुः तस्य शिवस्य, सस्घु- 
हञोचनच्रयपथम्‌ स्पृहया अनुरागेण सहितम्‌ सस्ण्दम्‌ लोचनानाम्‌ नयनानाम्‌ त्रयम्‌ 
लोचनत्रयम्‌ सस्थ्रहश्च तल्लोचनत्रयश्च सस्परहलोचनत्रयम्‌ सानु रागनयनत्रयम्‌ तस्य 
पन्थाः सस्प्रहलोचनत्रयपथः तम्‌ यान्त्या गच्छन्त्या, सपुलकरस्तरेदोद्गमोत्कम्पय्रा 
पुलकाः" रोमाच्वाः स्रदोदूगमः धर्माविरभावः उत्कम्पः वेपथुः तेः सदहितया, (त्रत एव) 
ह्ीमत्था सज्ञातलजया गिरिजया पावत्या शिरसि ( शम्भोः ) मस्तके ईहितः 
( पातयितुम्‌ ) इष्टः ( किन्दु ) क्षिप्तः प्रकीणेः ( अत एव च ) श्न्तरे शिवपावे- 
त्योमेष्यदेशे विरिलष्यन्‌ श्थीभूय विशीयमाणः कषुमाज्छिः पुष्पराशिः वः 
युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ पातु रक्षतु । शिवं प्रसादयितुं पावती कुसुमाज छि ध्याना- 
वर्थितघ्य तस्र शिरसि पातयितुमिच्छति, उचदैशावस्थितस्य तस्य मटाक्रायस्य 
शिरसि कुषमाज्लिपातनं कठिनमव्रगव्य सा पादाग्राभ्यां स्थिता, तथावस्थिता सा 
कुचभारेण वारंवारवमवनतीक्रियते, अस्यामेव दशागरं शिवस्तां सान रागेनेयनं रीक्षते, 
तदृशंनपथावतारसमकराल्मेव तस्या लजोदयते सात्तविकमावोदयेन रोमाश्स्वेदवेषधु- 
भिस्तनुरस्वाधीनीक्रियत इति सा शिरसौदहितमपि कुखमाजकिमियथास्थानं पातयति, 
स च शिवधावत्योरन्तराले विशीयेमाणः कसुमाजलियुप्मान्‌ सामाजिकान्‌ रक्षति- 
-व्यथः । नम्रताऽऽनयने मुहुरिति विशेषणं तस्याः सरलावस्थानप्रयाम्‌ , लोचन- 
त्रयविशेषणीभूतं सस्ण्हपदं लजोदयस्य सहेतुकत्वम्‌ , लोचनत्रयघरकत्रयपदं सम- 
धिक्रदशनेच्छाम्‌, सपुलखकेत्यादि तद्विशेषणं तस्या मदनवशगत्वम्‌ , कषिप्तः विरिल- 
ष्यज्निति कुचुमाजञल्ः भ्रयत्नसंहितत्वप्रत्यायनविधया तदनुरागप्रकषच गमयति । 
'लोचनत्रयपथृशशब्दे “ऋकपूरन्धुःपथामानक्तेः इति समासान्तोऽग्रत्ययः । 
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अभिप्राय से रख लिषु थे कि उर वह महादेव क मस्तक प्र चद़ाएगी । इघीरिणए्‌ 
स्तन-भारावनता पा्व॑ती वैरो के अगचे भाग पर खड़ी थी । ही स्थिति मे महादेव 
> अपने तीनों सस्पृहं नयन उवी देह पर डा दिये, जिल्से उसने रुजित तथा 
पलना, रोमाज्न भर कम्प से युक्त होकर अपनी सम्हाटी इद कुसुमाञ्जलि को 
वीच नै ही गिराकर बिखेर दिया, वदी ऊुषुमाज्जलि अष्‌ रोगो की रक्ता करे ॥१॥ 


न 


न 


~ | 








प्रथमोऽङ्कः | 
शिनि नन (रि शि ८१० र (जि (२४9 ८9 ८२४० (४9 ८१/०७ ८०१०००४३ 
अपि च| 
भोरुक्येन छतत्वरा स युजा उयावर्त॑माना हिया 
तस्तबन्धुषधू जनस्य वचनेर्नीताभिभुख्यं वुनः। 
खष्डाश्रं वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संगोदस्वुल का हरेण ह खता शिलष शिवायास्तु षः ॥ २॥ 


~~~ 


यत्र॒ “स्तनभरेणेत्यादिहीमत्ये'व्यन्तानां पदानामज्चिन्तेपे देतुत्वात्कान्यलिङ्ग- 
भलङ्ारः तल्लक्षणं यथा--दहेतोर्वाकयपदार्थत्वे काग्यलिङ्गसुदाहृतम्‌” इति । शादूल- 
विक्रीडितं व्रतम्‌, “सूर्याश्वैयंदि मः सजो सततगाः शादृलविक्रीडितम्‌” इति तल्लक्ष- 
णम्‌ । स्यादौ मगणः प्रयुक्तः तत्फलं श्रीसखद्धिः, तदुक्तम्‌--“मो भूमिः श्रिय 
प्ातनोतिः इति ॥ १ ॥ 


ओतघुक्येनेति । श्रौर्खक्येन भियसाहचयलाभोत्कण्ठ्या कृता आश्रिता त्वरा 
सहसा गमनारम्भकूपा शीघ्रता यया तादशी परियसमीपोपसपंणलोभेन गमनोन्मुखी- 


त्यर्थः । सहभुवा सहौत्पन्नया नवपरिणीतात्वेन स्वभावसिद्धया हिया क्ज्जया 
व्यावर्तमाना परावत॑नप्रृत्ता । पुनः तैः तैः ( विशिष्य निदेष्टमशक्येः ) तत्कराो- 
ययुक्तैः बन्धुवधूजनस्य भ्रातृजायादेः बन्धुभूतस्य॒वधूजनस्य सर्यादेवां वचनेः 
आभिमुख्यम्‌ प्रिमसम्मुख्यम्‌ नीता प्रापिता । मग्रे पुरतः वरम्‌ श्रेष्टम्‌ परिष्व 
रष्टवा श्रात्तः गृहीतः साध्वस रसः भयभावः यथा सा तादृशी नवे प्राथभिङ 
सङ्गमे विवादोत्तरकालिकसषमागमे हसता शप्रियाव्िश्वासजननाय्‌ स्मयमानेन हरेण 
शिल्टा आलिङ्गिता ( श्रत एव च ) संरोहत्ुलका प्रियकरस्पशंसल्ञातसास्विकभावो- 
दयोद्रतरोवा्वा गौरी पारवती वः युष्माकं सामाजिङानाम्‌ शिवाय कल्थाणाव 
अस्तु जायताम्‌ । @रतत्वरा' इस्येतावदुक्तो त्वराया रोष्भयादितोऽपि सम्भवा- 
दियं त्वरा भयादुक्कण्डातो वेत्यनिणेय्रसक्गोऽत शओरौत्सुक्येनेति विशेषितम्‌ । "्याव- 
समाना! इतीयन्मातरोपादाने व्यावत्तेनस्य कोपादिग्रभवत्वमपि सम्भाव्येतातो हिये- 
सयुक्तम्‌ । अत्र वधूविशेषणीमूतं बनधुपदं तद चनानां विश्वासजननयोग्यत्वम्‌ , 

नव सङ्गम जं ओीष्घुक्यवश शीवतापरायण, स्वभाविक् र्जाके कारण सकी 
इद, खस्ली-खर्कन्धिनी रमणिर्यो के प्रबोधन वाक्यो से पुनः जमिघुखीभूत, ओर 
सामने महादेवरूप वरको देखकर भयभीत तथा रोमाल्चित पा्व॑ती-जिसे महादेव 
ने हेव कर गरे रगा छिया--जाप को कल्याण दे ॥ २॥ 
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अपि । ॐ € तेरि 
तरोधेद्धरहषिषातेखिभिरूपदाभिता बहयो ऽमी चयोऽपि 


ञ्रासा्ता ऋत्विजो ऽघश्चपलगणहतोष्णीषपड्ाः पतन्ति । 
दक्षः स्तौत्यस्य पत्नी विलपति करणं विद्रुतं चापि देवै 
ल सन्नित्यात्तदासो मखरमथनविधो पातु देव्ये शिवो वः।२॥ 


| ~ 
द्ममरेपदम्‌ वरस्याव्यासत्तिम्‌, सा च साध्वसस्य युक्तत्वम्‌, हसता इति च हरस्य 
रतिकोविदत्वं व्यज्ञयति । अत्र नवोढाया यथावत्‌ क्रियावणेनात्‌ स्वभावोक्तिर्‌- 
छ्कारः, तदुक्तम्‌-स्वभावोक्तिस्त॒ डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणेनम्‌ इति । यद्यपि 
"रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसश्वारिणोरपि' इत्युक्तं रसदोषध्रकरणे, तथापीदोत्घु 
क्यस्य सश्चारिणः स्वशब्दवाच्यता न दोषः, साधारणाजुभावाभावेनातु भावन्यङ्गय- 
ताया असम्भवात्‌, तदुक्तं विवरणे--त्रौत्छुक्यस्य नैकोऽपि तादशोऽसाधारणोऽ- 
नुभावादिरस्ति येनोपात्तनौत्युक्यमसंशयं प्रतीयते । येऽपि च त्वरादयस्ते नासाधाः 
रणाः, गुरुजनभयादिनापि तेषां सम्भवादिति स्वशब्देनोपादीयते' इति । पूर्वोक्तमेव 
बृत्तमच्रापि ।। २ ॥ 

करो येद्धरिति । कऋोधेन श्नवमाननाजनितरोषेण इद्धः प्रदीप्तैः, त्रिभिः टष्टिपाते 
नयनव्रितयनिपातनेः अमी प्रसिद्धाः, त्रयोऽपि दक्षिणगाहपत्याहवनीयाख्याः वहयः, 
उपशमिताः निर्वापितः । त्रासेन वीरभद्रकरालरूपावलोकनजनितभौत्या च्रात्तौः 
विह्वलाः, चपलाः चच्चसाः गणाः खद्रगणाः प्रमथादयस्तैः हताः श्रपनीताः उष्णीष- 
वद्ः, शिरोत्रे्टनवच्राणि येषाम्‌ ते तथोक्ताः ऋत्विजः याजकाः च्रधः पतन्ति स्वत्रा- 
णार्भमितस्ततो धावन्तो भूमौ निपतन्ति । दक्षः श्रध्वरदीक्षितस्तदा्यो यजमानः 





` स्तौति कोपरोपशमार्थ मम स्तवमाचरति । अस्य दक्षस्य पत्नी गुहतत्रता यज्ञसंुक्ता 


ही कणं विरपति परिदेवयति । देयैः यज्ञभागग्रहणाय समुपस्थितैः सुरैश्चापि विद 

पलायितम्‌ । देव्ये पावेत्ये इति उक्त प्रकारेण शंसन्‌ त्रुचाणः मखमथनविधौ दक्षप्रारन्धः 
% च 

करत॒विनाशनकमेणि आत्तहासः गृहीतहसनन्यापारः अृहासं चन्‌ शिवः वः युष्मान 


-- पौर भी-दइन क्रोधदीक्त नयरनोने तीनों प्रकार के जग्नियोको शान्त कर 


दिया, प्रमथगण जिनकी पगा छीन रहे है पसे थात छस्विक गिर-पद्‌ रहे हैः 
दुत स्तुति करते है, उनकी खी विराप कर रदी डे, देव गण भागे जा रहे, द. 
यज्ञ विनाश्च के समय अदहासपूर्वक पार्व॑ती से इस प्रकार कहते हुए शिव आपका 


कल्याण करं ॥ २॥ 
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अपिच । 
जितमुडपतिना नमः सुरेभ्यो द्विजच्रुषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
भवतु च पृथिवी खम्रुद्धसस्या प्रतपतु चन्द्रवपुनरेन्द्र चन्द्र: ॥४७। 








सामाजिकान्‌ , पातु रक्षतु । पुरा दक्तेण यज्ञः प्रारब्धस्तत्तनया सती शिवमनाहूतं 


विज्ञाय स्वपितरं दक्षं तमपि निमन्त्रयितुमनुररोध दक्षश्च शिवं निनिन्द, पत्यवमान- 
्वुभिता सती सती योगविषषटदेदा बभूव, तेन पितः शिवश्च स्वजटास्फोटनेन ौ 
वीरभद्रं प्रादुरभाग्य तयक्गं विध्वंसयामासेति पौराणिकी कथाऽस्य शलोकस्य ध्ृष्टभूमिः । 
खग्धराङृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा -- श्नभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिुनियतियुता खग्धरा की्ति- 
तेयम्‌? इति ॥ २ ॥ 

जितमिति । उद्नाम्‌ नक्षत्राणाम्‌ पतिः स्वामी चन्दरस्तेन, जितम्‌ सर्वोत्कर्षेण 
व्तितिम्‌, तेन तं भ्रति प्रणतोऽस्मीत्यर्थो लभ्यते । ^तारकाप्युडु वा खियाम्‌” इत्यमरः । 
चन्द्रवंशीयेन राज्ञोदयनेनेव्यथोऽपि ध्वन्यते । सुरेभ्यः देवेभ्यः नमः नमस्कारः । 
द्विजवरषभाः ब्राह्मणशरेषठाः निखपद्रवाः विगतबाधाः भवन्तु जायन्ताम्‌ । हिज- 
वृषभाः" इत्यत्र उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगेः इति समासः । स्युरुत्तरपदे 
व्याघ्रपुंगवषेभङुजराः । सिहशाद्‌ लनागायाः पुंसि ्रष्ठाथंगोच राः इत्यमरः । 
धथिवी च समृद्धम्‌ विपुलम्‌ सस्यम्‌ ब्रीह्यादि यस्या तादृशी सम्पन्नविपुल्रीहिः 
भवतु जायताम्‌ । नरेन्द्रः राजा चन्दर इवेति नरेन्द्रचन्द्रः चन्द्रवपुः चन्द्रवदाह्ादिः- 
शशरः सन्‌ प्रतपतु प्रतापं प्रकटयतु । समास्षगोपमलङ्कारः । पुषििताग्राठृत्तम्‌ , 
तनक्षणं यथा--्रयुनि न युगरेफतो यकारो युजि च नजो जरजाश्च पुषििताग्रा" 


इति ।॥ ४॥ | ५१ \ 
अस्य॑ नाटिकायां श्लोकरत्रयघटिता नान्दी, चठुधस्तु श्लोको मङ्गलमात्राथेः । 


केचित्त चतुथमपि श्लोक नान्यामेव स्वीकुवेते । तत्रा्यमते दादशपदताऽस्या नान्याः 
अन्त्ये मते त पदनियमानादरः । नान्यां मनाक्‌ कान्याधसूचनमपि कन्तन्यमितयक्त 
मतस्तत्प्रदश्यंते । तत्न प्रथमश्लोके गिस्नाशब्देन सागरिका, पुष्पाज्ञलिन्तेपेण तत्कृतं 
कामदेवपूजनम्‌, लोचनत्रयपथं यान्त्यत्यनेन राज्ञो इष्टिपथादक्षितायाः सागरिकाया 
वासवदत्तया राजाधयुधिते माकन्दोदाने विलोकनम्‌, तेन च “अहो प्रमादः परिजनस्य 
` चन्द्रमा की जय हो, दैवो को नमस्कार, ब्राहमणो के उपद्रव शान्त हो, पृध्वी 
खस्वसम्पन्न होवे भौर राज्ज मे चन्द्रतुर्य हमारे महाराज का प्रताप बहे ॥४॥ 
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इत्यारभ्य "काच्चनमाकाया हस्ते समपय इत्यन्तः सन्दभेः इत्यायर्थाः सचिताः । 
द्वितीये श्लोके “यौत्सक्येन कृतत्वरा इत्यनेन “हृदय प्रसीद प्रसीद” इत्यारभ्य “भक्त 
च्रतिकीपना खल्वेषा, तद्धस्ते ग्रहीत्वा प्रसादयेनाम्‌' इत्यन्तः काव्याथेः सचितः ४ 
दष्टवात्रे वरमात्तसाध्वसरसा" इत्यनेन सागरिका -(राजानं दृष्टवा सहषं ससाध्वसम्‌) 
एनं त्रेय रतिसाध्वसेन न शक्नोमि पदात्पदमपि गन्तु तक्किवाऽत्र करिष्ये इति 
ग्याथेः सचितः । हरेणेति राजा, गौरीति गौरवर्णां सागरिका । रिलटेत्यनेन 
“वासवदत्तानु रोधेन राजकृतं सागरिकापाणिग्रहणम्‌' इत्यादि सचितम्‌ । तृतीय- 
श्लोके कोधेदधरित्यनेन वासवदत्ताकरोधः, दक्षः स्तौतीत्यनेन राज्ञा कृतं वासवदत्ता- 
नन्त्वनम्‌ अरस्य पत्नी कर्ण विल्पतीत्यनेन सागरिकाक्ृतं "हा तात ! एषादमना- 
थाऽशरणा विपये" इति सागरिकाविल्पनम्‌, उपशमिता वहय इति त्रासात्तां इति 
चेनद्रजाचिक्रप्रदरिताग्निकृतसं रम्भस्तत्परशमनं चेत्यायर्थजातं सूचितम्‌ । चतुथमपि 
पय नान्यन्तगतमिति मते जितमुड़पतिनेति समण्वतो विजयौ राज्ञो रल्नावलीलाभ 
सचितः 
. नान्डछन्त इति । नान्याः रङ्गविष्नोपशान्तये विधायमानायाः अआशौर्यमस्नि- 
यायन्यतमभेदमूतमङ्गलाचरणलूपायाः, रन्ते वसाने, चरमवर्णध्वंसोऽत्रान्तपदार्थः ! 
सत्रधारः प्रविश्याहेत्यभ्निमेणान्वयः । नाटकादिग्रयोगे सन्रधारो नान्दीं पठतीति 
सथुदाचारः सूत्रधारः पठेननान्दीं मध्यमं स्वरमाभरितःः इति भरतीक्तिमाधारीक्रत्य 
कृत्तः । यद्यपि नाटथोपकरमे विष्नोपशान्तथे कुशीखवैदाविंशत्यङ्गसटितः पूर्वरङ्ग 
कत्तव्य; रथम पूवरङ्गश्च ततः प्रस्तावनेति च । शआ्मारम्मे सवंनाटथानामेतत्सामान्य- 
मिष्यते ॥ यन्नाटथवस्तु नः पूवं रङ्गविष्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रज्वेन्ति पूवरङ् 
स उच्यत । किं्च-सभापतिस्तथा सभ्या गायका वादका शपि । नरी नटश्च मोदन्ते 
यत्रान्योन्यानु रज्ञनात्‌ ॥ अतो रङ्ग इति ज्ञेयः पूर्व यत्स प्रकल्प्यते । तस्मादयं 
पूवेरङ्ग इति विदद्धिरुच्यते" ॥ इति वचनैः पूवेरङ्गस्य प्रथमविधेयत्वं बुध्यते, तथापि 
द्रविश्शव्यङ्गस।देत रङ्गमध्ये नान्दीरूपस्यंवाद्गस्यावश्यविवेयतया सेवाव्र पूं । = = "क ॥ 
तथा चोक्तम्‌- “ययप्य्गानि भूयांसि पूचंरङ्गस्य नाटके । तेषामवश्यं कत्तग्या नान्दी 


। [ नान्दी के अन्तमं] 
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प्रथमोऽङ्क  । ८ 


सूत्रधारः--अलमतिविस्तरेण। अदाहं बसन्तोरसवे सबहुमानमाहय 


नानादिग्देशागतेन राज्ञः श्रीहषेदेवस्य पाद्पद्योपजीविना राजसमूहेनोक्तो 


नन्दीश्वर प्रियाः" ॥। नान्दीलक्षणन्तु-श्ाशीनेमस्कियारूपः श्छोकः कान्याथंसू चकः । 
नान्दी पदैरादशभिर्ाभिर्वाप्यलड्कृता" ॥ इति ॥ त्र पदशब्देन डप्तिङन्तरूपं 
पदं श्छोकचतुर्थाशषपम्‌ अवान्तरवाक्या्थेरूपश्च गृह्यते । तदुक्तं नाव्यप्रदीषै- 
“श्लोकपादं पद्‌ कचित्‌ सुप्तिडन्तमथापरे । परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमूचिरे" ॥ 
ठति ॥ विदययानाथस्तु ककैशचिन्नान्यां पदनियमो नाभ्युपगम्यते इत्याह । अतोऽत्र 
गान्यामुक्त्रकारकपदनियमानाद्रेऽपि न क्षतिः । नान्दीपद्युत्पत्तिरुक्ता नाव्यप्रदीपे 
नथा - "नन्दन्ति काम्यानि कवीन्धवर्गाः कुशीलवाः पारिषदाश्च सन्तः । यन्मादलं 
` रज्जनसिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेद नान्दी ॥ नान्दीस्वरूपचिन्तायाम्‌-- 
'माङ्गट्यशङ्खचन्द्रान्जकरोककैरवशंसिनी'ति. श्रयते, तदन्रोड़पतिनेति नरेन्द्रचन्दर 
इति च ्रकृतनान्याशवन्द्रशंसिता बोध्या । चन्द्रपदोपादानेन नान्यां काव्ये रसस्फी- 
तताऽऽशंस्यते, तथा चोक्तम्‌ शचन्द्रनामाड्खिता कार्यां रसानां स॒यतो निधिः । श्रते 
चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति बालुकिः' ॥ ॥ ^ + 
सूत्रधार इति । सूत्रं धरतीति सूत्रधारः, कमण्यण्‌ इत्यम्‌ । सत्तचात्र नाटक 
पयोगव्यवस्था, तथा चामरः--“सूत्रं तन्तुव्यवस्थयोः" इति । उक्त ---नाटकीय- 
क्रसु प्रथमं येन सूच्यते । रङ्गभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः ल उच्यते" इति । 
अलमिति । अरति विस्तरेण बहुना विस्तारेण । अलम्‌ किमपि साध्यं नास्ती 


त्याशयः । अलमित्यन्ययं वैयथ्यबोधकम्‌ , तेन विस्तारस्य फकराहित्यं सूच्यते । 


गम्यमानपाधनकरिर्या प्रति करणत्वेन अ्तिविस्तरपदे तृतीया । विस्तरशात्र मङ्गल- 
श्लोकसङ्कयामूयस्त्वेन बोध्यः । नाटकावलोकनेोत्ुकसामाजिकमनोरथप्रतिबन्धक- 


तया चात्र विस्तरवैयथ्य॑मवसेयम्‌ । विस्तारो विस्तरो व्यासः स तु. शब्दस्य 
विस्तरः" इत्यमरः ॥ । 
९ 9 २ न ९ सू. ०२७ १ 
अद्येति । “रङ्गं प्रसाय मधुरः शठो: कान्याथेस्‌चकेः । रूपकस्य कवेराख्यां 
शख ~~ ९. 
गोत्रायपि स कौत्तयेत्‌ः ॥ इत्यभियुक्ताक्तिसनुख्व्यात्र सूत्रधारः अयाहमित्यारथ्य 


सूत्रधार--जधिक विस्तार व्य्थंहे! इस वसन्तोरव मे नाना दिग्दिगन्त से. 


आकर जे इए महाराज हषं देव के अनुगामी नृपो ने सुक्चे साद्र जुराकर काकि 
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सः ररनावली । 
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थथा-अस्मत्स्वामिना श्रीदषेदेवेनापूववस्तुरचनालं कृता र॑स्नावली नाम 
नाटिका छता । सा चास्माभिः श्रोत्रपरम्परया श्रुता न तु प्रयोगतो 
दृष्टा । तत्तस्यत्र राज्ञः सकलजनद्रदयाह्वादिनो बहुमानादस्माघु चनुत्रह- 


यथाऽभिलषितं सम्पादयामिः इव्यन्तेन म्नन्प्रेन कवेनाम गोत्रादि निबद्धवान्‌ । 
सा चेयं भारतीढ्ृत्तिः, भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः” इति स्मरणात्‌ । 
वसन्तोत्सवे वसन्ततुप्रारम्भे विधीयमाने अमोदातिशयावहे महे, स॒चायमुत्सवः 
फाट्गुनपौणमासीमवाप्य विधीयते, फाल्गुनी पूणिमामारभ्य तदुत्तरगामिपश्वमी- 
पयन्तं वसन्तोत्सवः सम्पाय इति भविष्योत्तरपुराणमतम्‌ । श्रस्मिन्‌ वसन्तसमयेऽ- 
नुये भगवतो मदनस्य महोत्सत्रे सम्प्राप्ते इति तात्पयंम्‌ । ननानादिर्देशागतेन = 
नना दिशः येषाम्‌ ते च ते देशाश्च तेभ्य आगतेन भिन्नजनपदसमाग्रातेन । एतेन 
परिषदो भिन्नभूभागभ्रचलितकलाकरोविदत्वमावेदितम्‌ । रा्ञः नरपतेः । श्रीदष 
दे वस्य=तदभिधानस्य । पादपद्नोपजीविना=पादौ पञ्चे इवेति पादपघ्ने ते उपजीवति 
स्वाध्रयीकरोतीति पादपन्नोपजीवी तेन च रणकरमलमुपासीनेनेत्यथः, तदिदं राजसमूहै- 
नेत्यस्य विशेषणम्‌ (अहमाहूय उक्तः" इत्यन्वयः । क्रिमुक्त इत्यपेक्ां शमयितुमाह- 
यथेत्यादि । शस्मस्वामिना=अस्मत्पारुकेन । श्रीहषेदेवेन=तदास्येन नरपतिना । 
दपूवंवस्तुरचनाऽलकृता = श्रपूर्वेण अन्यानुद्धावितेन वस्तुना एतिपायकथया अप्‌- 
वथा रचनया वणेनया च श्रलड कृता भूषिता । रःनावलीनाम = रत्नावलीतिसंज्ञया 
प्रसिद्धा । नाटिका = रूपक्रविशेषः । कृता = उपनिवद्धा। सा च नारिक्रा, अस्माभिः 
्रोत्रपरम्परया = कर्णाकर्णिकया । श्रुता = श्रुतिपथातिथीकृता । प्रयोगतः = अभि- 
 नयद्वारा। सावंविभक्तिकस्तसिः। दष्टा = विलोक्रिता । एतेन समधिकोत्कण्टा- 
कारणमुक्तम्‌ । तत्‌ = तस्मात्‌ , शअस्मत्छुतूहल्शमनस्यावश्यविघेयत्वादित्यथैः । 
तस्यैव राज्ञः = गोक्तस्येव भूपतेः । सकलजनह दयाहादिनः = समस्तप्रजाजनमनोरज- 
कस्य । बहुमानात्‌ = राद रातिशयात्‌ । ततप्रणीतरूपक्राभिनयो हि तस्मिन्नाद्रं 
प्रदशयतीत्यभिप्रयेरत्थसुक्तम्‌ । श्रस्मासु = नानादिग्देशादागतजनेषु । श्रनुग्रह- 
बुद्धया = कृपया । तद्रुपक्राभिनयप्रक्षणावस रभ्रदानमस्मदनुग्रदरूपतया परिणमे- 
हमर महाराज श्रीहषदेव ने कथावस्तु ने कथावस्तु तथा वणन मेँ अद्वितीय रत्नावरी नामक 


पाटिका बनाई है, उसके विषय में हमने सुना भी है, उसका जमिनय नदीं देखा। 
प्रभी को प्रसन्न रखने वारे उख महाराज के प्रति आद्र तथा हम लोगो के प्रति 


८ 


प्रथमोऽङ्कः । ६ 
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बुद्धया यथाबस्रयोगेण त्या नाटयितन्येति। तद्याबदिदानीं नेपथयरचनां 
करत्वा यथामिलपितं सम्पादयामि । ( परिक्रम्य अवलोक्य च । ) अये आब- 

जितानि सकलसामाजिकानां मनांसीति मे निश्चयः । तः - 
श्रीदषो निपुणः कविः परिषदप्येऽ' शुणच्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नार्ये च दक्षा वयम्‌ । 





दिति भावः । यथावत्प्रयोगेण = समुचिताभिनयेन । एतेन प्रयोगस्य यथावत्कततं 
व्यतोपदेशेनेपेश्ात्यागभ्रभवाभिनयचारिमजन्ययशोलोभो मनाक्‌  सन्धुक्षितः । 
ग्रस्मत्कुतूहलं शमयितुं तस्या नारिकाया यथा्हमभिनयस्त्वया क्रियतामेवंकृतेऽस्माखु 
तवानुप्रहः, तदरूपकप्रणेतरि टरपवरे बहुमानश्च मकाशितः स्यादिति त्वयाऽवश्यम- 
वचेयमत्रेत्यभिप्रायः । तत्‌ = तस्मात्‌ › सामाजिकोत्कण्ठाया द्मवश्यशमनीयत्वात्‌ ॥ 
नेपथ्यरचनाम्‌=वेषविन्यासम्‌ । राकल्पवेषों नेपथ्यम्‌? इत्यमरः । स च “रामाद 
गथुज्ञकरो वेषो नटे नेपथ्यपुच्यतेः इति भरतोक्तः । यथाभिलषितम्‌ = अभीप्सितम्‌ । 
सम्पादयामि = अरनुतिष्टामि । श्रये इति सम्प्रमसुचक्मन्ययम्‌ । (यये क्रोधविषरा- 
दयोः संभ्रमे" इति दमः । सकङानाम्‌ = सर्वेषाम्‌ । सामाजिक्रानाम्‌ = सभ्यानाम्‌ । 
मनांसि = चित्तानि । ्रावजितानि = आकृष्टानि । सामानिकोत्सुकभाव एव तदा- 
क्तापरत्यायक इति तदोत्युक्येन तदाक्र्णविषये निश्वयवानहमिति स॒त्रधार- 
स्याशयः । 
नीदहषं इति । श्रीदः रत्नावलीप्रणयनप्राप्तप्रकामकरीत्तिस्तदाख्यो राजा 
निपुणः प्रवीणः ( मम्॑ञः ) कविः कवयिता । न केवरं कविः श्रीहषेः करन्तु निपुणः 
कविरिति तज्निरमितरत्नावलीदिदाबद्धीत्वण्ठता सामाजिकानां नास्याभाविकीति 
नावः । नन्वस्ठ श्रीदो निपुणः कविः, निर्मिमीत स. च भन्यरत्नम्‌ ° जायन्तां च 
सामाजिका धृतोक्कण्ठाः, परन्तेषु गुणज्ञा नास्तीति ब्रथा तेऽभिनयप्रदशेनप्रयाष 
इत्यभिसन्धायाद--परिषदपीति । एषा पुरो दृश्यमाना परिषत्‌ गोष्टी अपि गुण- 
अनुभरह बुद्धि से वही नाटिका जाप अभिनीत करं । इस ख्ये अब वेष.विन्यास 
करङ़े उनका अभीष् सम्पादन किया जाय । 
( चकर तथा देखकर ) 
मुद्ध निश्चय हे कि दश्ंकमण्डरी का हृदय आक््ट हो रहा है, क्योकि 
श्रीहर्षं एक निपुण कवि ह, यह खभाभी गुणज्ञ डे, उद्यन का चरिन्न बढ़ा 











१० 4 रत्नावली । 
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ल्व त 0 
वस्त्वेककपरपीह वाञ्छितफल प्रापे; पदं कि पुन 
मंद्धाग्योपचयादयं खपुदितः ख्व गुणानां गणः ॥ ५॥ 





म्राहिणी रचयितुरभिनेतुश्च गुणान्‌ ग्रीं परिचेतुं शीलमघ्याहतादशी स्वभावतो गुण- 
ग्रहणप्रचणा । नन्वस्तु निपुणः कविजांयतां च परिषदुगुणज्ञाऽ्थापि शुष्का कथा न 


शक्यते स्वादयितुम्‌ 3 ईइत्यत्राह- लोक इति | वत्सराजस्य उदयनस्य चरितम्‌ 4 


्माख्यानकरम्‌ च रोके जगति हारि मनोह रणशीलम्‌ । "वत्सराजचरितं हारि" इत्ये- 
तावतेव तस्य रमणीयताप्रतीतौ सम्भवन्त्यां “लोकै इति कथनेन “लोक शुर इत्यत्र 
यथा समसामयिकसमस्तश्ुरापेक्षं वैलक्षण्यं प्रतीयते तद्रत्रथान्तरापिक्षया समधिक. 
हृदयावजकत्वं बोध्यते । एवं सत्यपि गुणतयेऽयोग्यनटाभिनये चमत्कारो नोदिया- 


दिति तदपनुदति । नाटये चेति | श्रहं च त्वं च इमे घेति वयम्‌ एतदभिनयानु -. 


छातारः वयं नटाः नाटये दाक्षाः अवश्यानुकृतो कुशलाः । एतेन स्वस्य स्वसदायानां 
च दक्षतानिवेदनेन तद्गुण्यक्रतन्रुटिसम्भावना निराकृता 1 तदैवम्‌ इहे श्रत्र प्रसवुतेऽ- 
भिनये एकेकम प्रत्येकम्‌ वस्तु निपुणकविगुणघ्राहिपरिषत्कथाचारिमदक्षनटायन्यतम- 
स्वरूपम्‌ अपि वाञ्छितस्य काम्यमानस्य फलस्य सभास्वान्तसमाकषणरूपस्य प्रप 
पदम्‌ स्थानम्‌ । तदन्यतमेनापि सभासमाकषेणमस्ति सुकरमिति भावः । अयम्‌ 
उक्तरूपः गुणानां गणः समष्टिः पुनः मदूभाग्योपचयरात्‌ मदीयचछतोदेकवशात्‌ 
संञुदितः एकत्रीभूयोपस्थितः । तद्वश्यमनेन गुणगणेन सामाजिकजनहदयानन्दन- 
जन्ययशोलाभाय. प्रयतनीयं मयेति तस्याशयः । गुणम्राहिणीति विशेषणवशादत्र 
परिषत्पदं तत्रत्यजनपरम्‌ । श्रवस्थानुक्ृतिनौय्यम्‌* इति दशषूपके । “परचीण 
निपुणाभिज्ञ" इत्यमरः । समज्या परिद्‌ गोष ति विश्वः । "दं व्यवसितत्राण~ 
स्थानलदमाटिघ्रवस्तुषुः इति चामरः। शाद्‌ लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । इयच्च भारतीवृ््य- 
मूता भर रोचना, तत्स्वलपन्-प्रस्ठुताथग्रशंलनेन श्रोतृणां प्रकृ्युनमुखीकरणम्‌ , 
तदुक्तं दशरूपके- उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना? इति ॥ ५ ॥ 








हृदयग्राही ह, ओर हम रोग अभिनय के पारद है । इस तरह इसमे 
धुक्‌ भी गुण का होना अभीष्ट चिद्धि काकारण हो सकता हे, किन्तु हमारे भाग्य 
दवे तो यौ समस्त गुण एकच ख्पमे प्रा्ट हो रहे है ॥ ५॥ . 





पि क इक क क > > > | ^ + 
त्वद्‌ गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय संगीत कसलुतिष्ठामि (परिकम्य नेप. 
थ्याभिसुखमवलोक्यं च । ) इदमस्मदीयं गृहम्‌ । यावस्मविशामि । (विश्य । ) 


आर्थ ! इतस्तावत्‌। 
( प्रविश्य ) 


| अरथमोऽदुः । १९१ श 





नटी-अलउन्त ! इअम्हि आणवेदु अञ्जो को णिओओ अणुचिडी- 
अदुत्ति । ( आयेघुत्र ! इयमस्मि । आज्ञापयत्वार्यः कौ नियोगोऽलुष्टीयतामिति । } 
१ ताकी । रटनाबलीद शंनो कोऽयं राजलोकः । तद्‌ गृह्यतां 
५4 नटी-( निश्वस्य । सोद्रेगम्‌ । अल्नउत्त ` णििन्तो दाणि सि तुम 
गरहिणीम्‌. स्वगृहस्वामिनीं प्रियतमाम्‌ । शराहूय -------- न त ज अका 1 सङ्गोतकम्‌-दृत । सङ्गीतकम्‌ 
गीतं तथा बाय" त्रयं सङ्गीतसुच्यते' इति लक्षितम्‌ । नेपथ्यासिसु बम्‌-जवनिकादिशि 
निपथ्यं स्याजवनिका रद्गभूमिः प्रसाधनम्‌” इत्यजयः । इतस्तावत -ईत्यस्यागम्यता- 
मिति शेषः । आर्यैः इति छ्ीसम्बोधनम्‌ "पत्नी चायति संभाष्या इति भरतोक्तेः । 
आरयपुत्र-स्वामिन, 'सवेच्लीभिः पतिर्वाच्य श्रा्पुत्रेति यौवने" इति भरतो्त 
ब्रनसि छल्येत्यं सम्बोधनम्‌ । इत आरभ्यत नाटिकायां भाङ्कतप्रयोगः तच्र सवत्र 
शौरसेन्येवाटता, राक्‌ परतीचीथुवोः सिन्ध्वोहिमवदिन्ध्यशेलयोः । अन्तरावर्थितं 
ऽधः: ॥ श्ार्यावततपरसतामु सवास्परव दि ,जातिषु । शौरसेनी समा- 


देशमार्याबत्तं विदु 
श्रित्य भाषां काव्ये प्रयोजयेत्‌ ॥* इति भरतोक्तेः । इयमस्मीति सूत्रधारङ़ताहान्यो- 


तरम्‌ । नियोगः आदेशः । द्मनुष्ठीयताम्‌ सम्पाद्यताम्‌ । 
ञः रत्ना्लीति । अत्र रलावलीपदं तदाख्यनाटिकराऽभिनयपर बोध्यम्‌ , तस्त्र 
वार दश्चनीयत्वात्‌ । राजरोकः राजनः । 'रीकृस्तु भुवने अने इत्यमरः । तत्‌- 
तस्मात्‌ । “यतयतस्ततो देतौ" इत्यमरः । सो गम्‌-सवेदम्‌ । यद्यपि उदधेगपदं 
 इससियि तक्चतक घर से नटी को पुकार कर्‌ सङ्गीत प्रारस्म कर दू ] ( (= {र 
कर, नेदथ्य की ओर देख कर ) यदी तो हम।रा चर हे.तो प्रवेश कर । ( प्रवेश 
कर » अः { इधर तो सुनो। 

नटी--भायंपुन्र ! यही तोह ° आपकी क्या आज्ञा हे ! 

चुत्रधार~-शाय [ राजगण रस्नावल देखने को उरुक हो दहे है, इसलिये वेष 


धादण करो । ह ६ 
नटी--( निःश्वाप्त केकर, दुःख से ) ्ायपुन्न १ नाप निश्चिन्त, क्या नर्ही 
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ता कीस ण णच्चसि मह उण मन्दभाआए पक्षा जेवर दुहिदा । साभि तुए 
कर्दिपि देसन्तरे दिण्णा । कहं एवं दूरदेसद्टदेग मत्तुणा सह से पाणि- 
ग्गहणं भविस्सदि त्ति इमाए चिन्ताए अप्पांच मे ण पडिहदि । किं पुण 
णच्चिदव्वम्‌ ? ( श्रायपत्र ! निश्चिन्त इदानीमसि त्वं तत्कस्मान्न नृत्यति । मम 
पुनमेन्दभाग्याया एकेव दुहिता । सापि त्वया कस्मिन्नपि देशान्तरे दत्ता । कथमेवं 


दूरदेशस्थितेन भत्रं सहास्याः पाणिग्रहणं भविष्यतीत्यनया चिन्तयात्मापिमे न 


प्रतिभाति । किं पुननर्तितव्यम्‌ १ ) 
सूत्रघारः- आर्य ! दरस्थितेनेत्यलयुद्वेगेन । पश्य- 
द्ीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिघेदिंशोऽष्यन्तात्‌ । 
आनीय दटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ ६ ॥ 





चो रादिसम्भूतभये प्रसिद्धं तथाप्यत्र खेदपरम्‌ , प्रकरणस्वारस्यात्‌ । 
इदानीम्‌- श्रधुना । निश्चिन्तः विगतचिन्तः । न्रेत्यसि अभिनयमाचरसि । मन्द 
स्वल्प भाग्यम्‌ अष्टम्‌ यस्याः सा तस्याः । इयमुक्तिरान्तरिकखेदव्यज्ञिका । दुहिता 
कन्या । दत्ता वाचा समर्पिता, वधूभावेन दातुं स्थिरीकृतेत्यथः। पाणिग्रहणम्‌ विवाहः। 
, दूरदेशस्थितस्य जामातुचेनितान्तरासक्तिमाशड क्येयं॑चिन्ता । प्रतिभाति रोचते, 
बुभुक्षितं न प्रतिभाति शशविदित्यत्र यथा । नत्तितव्यम्‌ अभिनयाङ्गभूतं नत्तनम्‌ । 
तस्यारोच्यता तु केसुतिकन्यायसिद्धा । दूरस्थेनेति। दूरदेशस्थितेन जामात्रा दुहितुः 
ग्रतिग्रहः कथमिति चिन्ताक्ररेण । उद्वेगेन खेदेन । श्रलम्‌ किमपि न फलमिति भावः। 
द्वीपादिति । श्रभिमुखीभूतः श्रनुकूलः विधिः भाग्यम्‌ अन्यस्मात्‌ विद्यमानात्‌ 
इतरस्मात्‌ द्वीपात्‌ दैशात्‌ जलनिधेः समुद्रस्य मध्यात्‌ अभ्यन्तरात्‌ दिशः प्राच्या- 
दिभेदभिन्नस्य दिगवकाशस्य श्नन्तात्‌ चरमभागात्‌ पि श्रभिमतम्‌ इष्टं चतु 
रिति शीघ्रम्‌ श्रानीय उपकल्प्य घटयति मेख्यति । अनुकूलं भाग्यं दृरत्वक्रतं 
नाचे, सुश्च अभागिनी को एक ही रुकी है, उसकी भी चादी आपने किसी दूर- 
देशान्तरमें तयकीदहे, वह परदेश्ची कब इसके साथ विवाह करेगा, इक्ली चिन्ता 
खे मक्षे अपनी भी सुध नहीं रहती है, फिर नाचना कसे जचे | 
सूत्रधार-ञायं ! दूरम होनाखेद्‌ का विषय नदीं हे, क्योकि- 
दूसरे द्वी पमे, समुद्र के मध्यमे, अधवा दिगन्त महो, य॒दि भाग्य अनुदक 
भातो वँ वे भी अभिप्रेत वस्तु को छाकर अतिशीघ्र मिखा देताहे॥६॥ 


प्रथ प्रोऽङ्कः । ९४ 
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( नेपथ्ये ) 





साधु भरतपुत्र ! साधु एवमेतत्‌ । कः संदेहः ¶ (्ीपादन्यस्मादिति पठति) 
सृत्रधारः- ( आकर्ण्य । नेपर्याभिसखमवलोक्य । सपम्‌ ) आय ! एष 

सम यवीयान््राता गृहीतयोगन्धरायणमूमिकः प्रात्र एव । तदेहि । 

ता सन नेपथ्यग्रहणाय सज्जीभवावः। | 





दु्मत्वकृतं बा म्यवधानं विधय कऋालानतिपातेन दितेन योजयतीति भावः । जलानि 
निधीयन्तेऽस्मिननिति जलनिधिः । वर्मण्ययिक्ररणे चेति किश्रव्ययः । द्विगता 
रापो यस्मिभ्षिति द्वीपम्‌ । ्रचन्तरुपसगेभ्योऽप ईतः इतीदादेशः । घटयतीति 
चौरादिकस्य रूपम्‌ । भौवादिकस्य ण्यन्तस्य तु घाटयतीति । अन्यस्माद्‌ द्वीपात्‌ 


मतं रत्नावलीरूपं श्रियजनमानीय घटयेदिति प्रस्व॒ताक्तेपः। आयां 


सिहकात्‌ श्रभि 
जातिः, तन्लक्षणं यथा-यस्याः पादे प्रथमे दादश मात्रास्तवा तृतीयेऽपि । श्र्टादश 


द्वितीये चतुथके दश साऽय? ।॥ इति ॥ € ॥ 
साघु मनोहरं समयानुकूलचच । भवताक्तमिति शेषः । भरतपुत्रेति सम्बोधनं 


नाटथाचार्यैतनयत्वप्रतिपादनेन सूत्रधारस्यातिशयिनमादर व्यज्ञयति सरस्वती- 


त्रशारदातनयेत्यादिघ्रसि द्धषदवत्‌ । इदश्च चद्यमाणस्वहूपतस्य मुखसन्धेरुपक्ते 
पाख्यमङ्गम्‌ , काव्याथेस्य समुत्पत्तिरुपक्तेप इति स्यतः" इति च तल्लक्षण तत्स- 
मन्वयश्च द्ीपादन्यस्मादपीत्यादिना यौगन्धरायणो वत्स राजस्य रत्नावलीप्राप्तौ 
| हेवभूतमलुकूरदेवसहायं स्न्यापारं बीजत्वेनोपक्षिपतवानित्यवसेयः । 
द यवीयान्‌ कनिष्ठः । 'यवीयोऽवरजान॒जाः' ट्त्यमरः । गृहीतयीगन्धरायणभूमिकः 
| विहितचत्स राजघ्रधानामात्यपरिच्छदः । “भूमिक्रा रचनार्यां स्याद्वेशान्तरपरिग्रदे' 
इति मेदिनी । युगन्धारयतीति युगन्धरः “संज्ञायां भतृदृजिधारिसहिपतिदमः 
| इत्यनेन खच्‌ । ततोऽपत्याधं फकरि यौगन्धरायणः । इदं नाम प्रथानमन्तिणः । 
( नेपथ्यमे) ्‌ 
साधु भरतपुत्र ! साधु । हैतोरेषादही। इषं क्या खन्देह ! वी पादन्यस्माः 
दपि, यष दुहराता ठ । | 
सुत्रधार--( सुन कर । नेपथ्य की भोर देख कर खहषं ) आये! यह देखो; 
हमारा ढा मा योगन्धरावग बनकर भा गय।। जानो, हम भी वेष बदलने 





लग जाय । 
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( इति निष्क्रान्तौ । ) 
इति प्रस्तावना 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः । ) 
योगन्धरायणः--एवमेतत्‌। कः सन्देहः ? ( दवीपादन्यस्मादिति पुनः 
पठित्वा । ) अन्यथा क सिद्धादेशमरव्ययप्रार्थितायाः सिंहलेशवर्दुहितुः सुद 
नेपथ्यग्रहणाय समयोचितपात्र्रा्यवेषपरिवत्तं नाय । सज्जौभवावः-श्रसज्जाः सज्जा- 
भवावः इत्यभूततद्भावे च्विः । 
ग्रस्तावना--श्रायुखम्‌ । तल्लक्षणं यथा--नटी विदूषक वापि पारिपाभ्विक 
एव वा । सूत्रधारेण सहिताः खंलापं यत्र कुवेते ॥ चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रल्तु- 
ता्तेपिभि्मिथः । श्रायुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा" ॥ यथा निर्दिष्टः- 
द्रीपादन्यक्ष्मादपौत्यादि प॑ठञ्नित्यथः । 
एवमेतत्‌-यथाथं भरतोक्तमित्यथः । कः सन्देह इति भरतोक्तौ निखम्भं व्यञ्ज 
यति । अनुकूलं दव सवंमपि साधयितुं समथमिल्युपपादयितुं स्वस्वाभिष्त्तमवतार- 
` यति-अन्यधेति । अन्यथा-दवानुकूतायाः सिद्धिदेतुतान ्गीकारे । सिद्धस्य रणि 
-मादेशाघ्लोक्तसिद्धिसम्पन्नस्य पुरुषस्य । श्यादेशः-कथनम्‌ । रत्नावटीपरिणता 
चक्रवत्तितामुपगन्तेति हिं सिद्धादेशोऽत्र । तत्र॒ प्रत्ययः-अविथताप्रत्ययः तेन, 
: सिद्धवचनस्यावश्य स्कवत्तविश्वासेनेत्यथः परत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु 
इत्यमरः । तेन प्रार्धितायाः यचितायाः ! सिहलेश्वरदुदितु-सिदलद्रीपाधिप- 
कन्यायाः रत्नावल्याः । सिहल्दीपस्य वस्थितिश्च लङ्कासमीपे क्वचन प्रतीता । 


.छद्धैव सिहलद्रीपमिति भ्रमः, तथा चोक्तम्भागवते--जम्बूदरीपस्य च राजन्नप- ` 


द्रीपानष्टौ ह्येक उपदिशन्ति । तथथा-- स्वणपरस्थश्चन्द्रशुकल अवत्तेनो रभणकौ 
सुदादरणः पाच्चजन्यः सिंहलो लङ्केति* । सिदलस्य लङ्कात्वे अष्टदरीपोपक्रमस्या- 
सङ्गतिः । समुद्रे-सागरे । समीचीना उद्रा जलचरा यस्मिन्स समुदः, मुद्रया मर्यादया 

( दोनों का प्रस्थान ) 


प्रस्तावना खमाष्च 
( यौगन्धरायण का प्रवेश ) 
यौगन्धरायण~दीक कदा । इसमें क्या सन्देह ! ( 'दवौपादन्यस्मादपि' इसको 
दहशाकर ) अन्यथा केसे लिद्ध की बात पर विश्वा करङे मंगनी की गद सि 
चर-कमारी जव सदमे नौक्ाके भग्नहोजाने ते इव गह तो फिर उसको 
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प्रबहणभङ्गनिमग्नायाः फलकासादनं क च कोशम्बीयेन बणिजा सिह 
ज्ञेभ्यः प्रत्यागच्छता तदवस्थायाः संभावनं रटन माला चिहायाः प्रत्यभिज्ञा $ 





नादिह्यानयनं च । ( सहम्‌ । ) सवथा स्प्रशन्ति नः स्वामिनमभ्युद्याः। 


` सितः समुद इति वा समुदपदव्युत्पत्तिः । प्रवहणमङ्गनिमग्नायाः--ृ्टसुहयतेऽ- 
नेनेति प्रवदहण पोतः । करणे द्युरि "कृत्यचः" इति णत्वम्‌ । “पोतः प्रवहणं स्मृतम्‌" 
इति हलायुधः । प्रवहणस्य भङ्गः जलनिमजनम्‌ तेन निमभायाः पयसि न्ूडितायाः ॥ 
नोकाभङ्गेन पयसि कृतसमाधेरित्यथैः । 
फलक्रासादनम्‌-पयसि येन तरेत्तादशं काष्टण्ड फलकं तस्यासादनं भ्रा्िः । 
यञोमग्नायास्तीरप्ापकफल्कासादनं देवानुकूल्यमात्रसम्पायमिति भावः । ङशा- 
ञ्ेन निरता कौशाम्बी नाम नगरो वत्सपत्तनम्‌ । साच "कोशम्‌" इति ख्यायते 
भयागसमीपि । “कौशाम्बी वत्सपत्तनम्‌” इति हेमचन्द्रः । कथासरित्सागरेअपे-- 
<यररित वट इति ख्यातो दैशो दर्पोपशान्तये । स्वर्गस्य निर्मितो धात्रा प्रतिमट्ल इव 
क्षितौ ॥ कौशाम्बी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी । तत्र भव इत्यथे ततो 
श द्वाच्छः" इतिच्छेन कौशाम्बोय इति तेन वणिजा व्यापारिजनेन । सिहलेभ्य 
इत्यपादानि पत्म । सिदलद्वीपस्येकत्वेऽपि तदन्तःपातिप्रान्तबाहुस्यक्ृतं बहुत्वम्‌ , 
उदुभूतावगवभेदविवक्षयेव । भ्रव्यागच्छता पराव्तमानेन । तदवस्थायाः विपत्ति- 
पतिताया; । तरङ्चचवपलफलकावस्थितत्रेनालुक्षणप्राणापायभयव्याङ्लाया इत्या 
। शयः । संभावनम्‌ -श्राश्वासनं मा रोदौरयमहमागत्य त्वामुद्धरामि प्रापयामि चोदि 
3 स्थानमिव्यादिहूपप्‌ । रत्नमाला हीरकादिबहमूल्यमणिनिरभेता खम्‌ चिहं॑रात्- 
परिवारत्वबोधङ़ने लक्षणं यस्याः सा तथा तस्थाः । प्रत्यभिज्ञानात्‌ राजपुत्रीत्वेन 
| परिचयात्‌ 1 इह कौशाम्ब्याम्‌ नयनम्‌ प्रापणम्‌ । इह कशब्दद्रयं समुदपतित- 
रः्नावलीक्तकफलकासादनस्य वणिजा तदवस्थायाः संमाबनपूवंकेहानयनस्य चव्य 
-तासम्भवित्व्ोतनदयाराऽुकूलदेवस्य माहात्म्यं बोधयति । | 
| सर्वथा -सर्वेण प्रकारेण । शरभ्युदयाः- सिद्धयः । नः स्वामिनम्‌-वत्सराजप्‌ । 
| |  स्पृशन्ति-शआ्राध्रयन्ति ह्वसम्बन्धमाजं बिदधतीथेः । एतच मुखसन्धेः परिकराख्प- 








| कसे का-फरक का अवरञ्बन प्राक्ठ हो जाता ! कवे उस अवश्थामें 
धिर से लौरने वारे कौक्ाम्बी के व्यापार) उषे भिरते, ओर रव्नमाक। क 
| सहारे पहचान कर य्ह परवा देते १ ( इच पषोचकर ) मते भी सादर उक्त देवी 


१६ रटनावली । 
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( विचिन्त्य 1 ) मयापि चेनां देवीहस्ते सगौरवं निक्षिपता युक्तमेवानु- 
पितम्‌ । श्रतं च मया--बाश्रत्योऽपि कञ्चुकी धिहलेश्चरा माल्येन बसु- 
भूतिना सह कथं कथमपि समुद्रादुत्तीयं कोशलोच्छित्तये गतथता रूम 
ण्वता मिलित इति । तदेवं निष्पन्नप्रायमपि प्रभुप्रयोजनं न मे धृतिमाव- 

हतीति कष्टोऽयं खलु शुत्यभावः। 


 मन्गम्‌ , क्र सिद्धादेशेव्यारभ्य स्वामिनमभ्युदया इत्यन्तेन सन्दर्भेणोत्पन्नाथस्य 
बहुलीकरणात्‌ । तल्लक्षणं यथा-- चदु्पन्नाथेवहुल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः इति । 
मया~यौगन्धरायणेन । एनाम्‌- रत्नावलीम्‌ । देचीदस्ते-राजश्रधानमदिष्या 
वासवदत्ताया अधिकारे । सगौ रवम्‌-सादरम्‌ । निक्षिपता -न्यासीढुचंता । युक्तमेव 
उचितमेव । अनुष्टितम्‌-विदितम्‌ । रत्नावल्या वासवदत्ताभगिनीतेन तद्धस्तन्य- 


च्छ नृ ~ 


स्तव्यताया एवौचिव्यात्‌ । वाभ्रव्यः-तन्नामक्रो वत्सराजस्य कञ्चुकी ( यः प्रच्छन^ 
यौगन्धरायणेन वत्संराजार्थं रत्नावली याचितुं सिदलेश्वरसमीपं प्रषरितो मध्य 
समुद्रं बोतनिमज्जनेन शरतत्वेनोत्प्क्षितः सः ) कञ्चुकरिलक्षणं यथा--अन्तःपुरचरो 
राज्ञो च्द्धौ विप्रो गुणान्वितः । उक्तिगप्रवयुक्तिकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयतेः ॥ 
सिंहलेश्वरस्य विकमवाहोननांमभूपतेः । अमा सह भवोऽमा्यो मन्त्री तेन । 
शरन्बयात्त्यप्‌' इति व्यप््रव्ययः वसुमूतिना तदभिधानेन । कथं कथमपि केनापि 
प्रकारेण, महता कृ्ेनेत्यथेः | समुद्रादुत्तीयं -समुद्रमध्यान्निगत्य । कोसरोच्छित्तय 
कोस ख्देशाधिपविजयायेति तात्पयंम्‌ , तद्विजये च तंद्राज्यलाम चआार्थिकः। सम- 
ण्वता तदास्येन वत्सराजसेनानायक्रेन । मिलितः -सङ्गतः 1 एतेन सुमण्वद्वलद्धि 
बश्रिन्यक्रतृ नि रापच्छरणावाध्षिश्च व्यक्ञिता । “मयापि चैनाम्‌? `ˆ ` इत्यारभ्य मिलित 1 
इत्यन्तेन प्रन्थेन अअन्तः्पुरचारिण्याः सागरिकाया उदयनेन यथावसरं दशनश्य 
भ्रयोजनत्वेनावधारणात्‌ बाग्रभ्यसिहलेश्वरामात्ययोः स्वनायकसमागमहेतुत्वरेन चाव- 


धारणात्‌ युक्त्याख्यमङ्गमिदमिति नारायणः । तदुक्तमू--सम्भ्रधारणमथानां 
युक्तिरित्यभि वीयते" इति। एवम्‌-सागारकाया श्रन्तःपुरागमनेन बा्रव्यस्य निरापत्‌- 

















क हार्थोमे सौपकर अच्छा ही करिया। मेने यह भी सुना है कि बाञ्चव्य 
नमक कन्नुकी सिंहरेश्वर कं मन्त्री वसुभूति के साथ किषी तरह समुद्र से निकर 
कर कोस विजय के लिये प्रस्थित रुमण्वान्‌ ते जाभिखादहे हस्त तरह यथयपि 
हमारे भ्रु का प्रयोजन करीब करीब सिद्ध हो गया हि, फिर भी सूक्ते ल्ञान्ति नहीं 


निल रही है, यह श्व्यभाव बड़ा कष्टम होता हे । 





प्रथमोऽङ्कः १७ 
1, ५ ८ 
कुतः-- प्रारभ्भेऽस्मिन्स्वाभिनो चद्धिहेतौ 
देवेनेव्थं दत्तदस्तावलेस्बे । 
सिद्धेश्वौन्तिनास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत पवास्मि भतः ॥ ७॥ 








परावत्तनेन कोसलेश्चरपराजयेन चेव्यथेः। निष्पन्नभायम्‌-सिद्धकल्पम्‌। प्रमुप्रयोजनम्‌- 
राजदितम्‌ । धृतिम्‌ पेयम्‌ । श्रावहति जनयति । राज्ञो हिते साधितेऽपरि तमना . 
पच्छय परवरत्तव्वादन्तःसन्तापो मम नोद्धवतीति भावः! अन्तःसन्तो नु परन्धौ 
कारणमाह-कष्ठ इति । शअरत्यभावः सेवक्रता । कष्टः-कषटप्रदः । निमित्तशल्योर- 
| मदाध्यवसायात्कष्टप्रदा्ेँ कष्टपदमायुध्रतमित्यादिवत्‌। श्रायः प्रभूणां चलचित्तत्तिः' 
इति ध्यायता तदननु्ञया तद्धितप्रकृत्तिरपि विपत्परदत्वेनोतपरदथत इति हृदयम्‌ ॥ 
प्रारम्भ इति । स्वामिनः प्रभोवत्सराजश्य ब्रदधेरभ्युदयस्य सावभौमत्वावाप्षि- 


| ह्पस्य हेतौ कारणभूते अस्मिन्‌ प्रारम्भे सागरिकाय्ाचनदेवौहस्तनित्तेपादिल्पे 
दैवेन भाग्येन इत्थम्‌ सागरिकाकन्न कफल कापरादनवणिग्जनोपन्धिदेवीसमीपा- 


गमनादिरूपेण प्रकारेण दत्तहस्तावलम्बे विदहितातुक्कूल्ये कृतसाहायक इत्यथः । सिद्धे 
निष्पत्तेः साफल्यस्य भ्रमः ^"शयः भसि द्विभवष्यति न वेत्याकरारको नास्तीति सत्य- 
` मम्रपरा तथापि एवं सत्यपि निश्चये स्वेच्छाचारौ स्वस्य इच्छा कामना स्वाम्यलुज्ञा- 
मनवाप्यैतादृशका्यकरणामिकाषः तय्ाऽऽचरति तच्छीलः “सुप्यजातौ णिनिस्ता- 
चछीव्ये" इति णिनिः । अहम्‌ भक्त: स्वामिनो भीतः त्रस्त एवास्मि । अहं ^रत्नाचरो- 
ॐ परिणेता सार्वभौमो भच्ि'ति सिद्धादेरो विश्वस्य बाभ्रभ्यं सिहलेश्वरं तद्दुहितरं 
याचितं प्रेषितवान्‌ , अचर विपये राजा नाषठष्टः भाग्येनात्र मध्यपातिविप्रदपासन- 
| विधया साहायकमाचरितं, सागरिका देवीसमीपं कथच्चिदायाता, बाभ्रव्यश्चापि 
रुमण्वता मिलितः, सं मिदमीयसिदिविप्रयकरसःतयनाशि, सत्यप्येवमहं राजा- 
लङ्ञामनासायात्र व्यापारे प्रवरत्त इति सदा स्वामिनो विभेमीतयाश्टयः । शालिनी. 
वृत्तमत्र । तव्लक्षणं यथा--भात्तो ग चेच्छालिनीवेदलोकः" इति ॥ ७ ॥ 
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क्योकि स्वामी के अभ्युदये च्यिजो कायरम्भ किया गया है, उसमें 
भाग्य ने इख तरह मदद की हे कि उसकी सिद्धि परै सन्देह नहीं हे, फिर भी जपने 
मन से सब कुष्ठ किया है, इस किये मँ स्वामी से भयभीत ही ह ॥ ७॥ 


| र्‌ रत्ना 
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१८ रन्नाषली । 
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( नेपथ्ये क्कलः । ) 
यौग<-(अक्ण्यं ।) अये ! मधुरमभिहन्यमानश्दुमृदङ्गानुगतसंगी- 
तसधुरः पुरः पौराणां समुच्चरत्ति च चरीष्वनिस्तथा तकयामि यदेनं मद 
नमहमदहीयांसं पुरजनश्रमोदमवलोकयितुं प्रासादाभिनुखं प्रस्थिता देव 
इति । य एषः- 








छत्र "कः सन्देहः” इत्यादिता श्रारम्भेऽदिमिन्नि त्यन्तेन प्रन्येन बीजोपन्यासः ॥ 
“शमये इति सं्रमयोतकमात्मामन्त्रणे । शये कोधे विषादे च संश्रमे स्मरणेऽपि 
चः ) मधुरम्‌ श्रनुच्कटम्‌ श्रभिहन्यमानः रतलेन ताज्यमानः, दुः कोमलोपकरणः 
मदङ्गः वादथविशेषः, तेन श्रुगतं भितं यंत्सङ्गीतं गानं तेन मधुरः श्रोत्रदारी 
चचरीध्वनिः हस्ततालशब्दः समुच्चरति उत्पदते । स्निरधगम्भी रघोषमदन्गशब्द- 
सहच रगीतानुगतपरवासिहस्ततालरवो दिशो मुखरयतीत्यथेः । शद्‌ चातीदण- 
कोमलो, खदज्गा मुरजाः", गीतं गानमुमे समे" इति सवत्रामरः । उदुपसयंल्य चरते- 
रकमेकतयाऽत्र उचचरतिपदे नात्मनेपदम्‌ उदश्वरः खुकमेकात्‌' इति दशंनात्‌ । चचरी. 
शब्दस्यार्थे मतभेदः, चचेरीवायविशेष इति केचित्‌ । गीतभेद इत्यन्ये । अनेक 


शब्दसद्भात इत्यपरे । हषंकीडेतीतरे । करशब्द्‌ इति परे । तत्र मया करशब्दरूप 


एवाथं श्राटतः, आमोदातिशयन्यज्ञकत्वात्तस्य । तथा-अनेनोच्चरता कृल्कलेन 
तक्याभि सम्भावयामि । मदनस्य मह उत्सवः कामपूजनादिकूपस्तेन महीयां समति- 
महान्तं पुरजनभ्रमोदम्‌ पुरवासिजनताक्ृतानन्दव्यज्ञक्रगीतवादित्रकरतालिक्रायुप- 
योगरूपम्‌ । अवलोकयितुम्‌ स्वद््टथा विलोक्य सम्भावयितुम्‌ । प्रासादाभियुखम्‌ 
राजमन्दिरदिश्ि । प्रस्थितः चलितः । देवः अरस्मत्स्वामी वत्सराजः । प्रासादशब्दो 
ययपि सामान्यिने्टकादिनिर्ितराजमन्दिरमाह तथाप्यत्र द्विभूमराजमन्दिरपरो 
द्रोध्यस्तदवस्तिथितस्यैव राज्ञः पुरजनप्रमोदावलोकनावस रकाभसभवात्‌ । 








{ नेपथ्ये कोलाहल ) 
यौगन्धरायण--(सु नकर) आहत शद्ग ॐ शब्द्‌ से भिरित गीत द्वार मधुर 
चनाया गया यह षुरवािर्यो का ताक शब्द्‌ जित तरह उठ रहा हे, उस से अक्त 
माद पडता हे किं मद्न-महोव्छव से बढ़ने बारे पुरवासियो के अ्मोद को 
देखने के छिव महाराज प्रालाद्‌ की ओर चके हाये । 





4 
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प्रथमोऽद्ुः । १४ 


५. स = शिन शत = 4 जि म ८ नि र १० @ = = ^ ण श सणि) विनि # ॐ धि 


बिभान्तविग्रहकथो रतिमाञ्जनस्य 
चित्तं वलन्प्ियधखन्तक पव साक्षात्‌ । 
पर्यल्खुको निजमदहोतसवदशेनाय 
वत्सेश्वरः कुखुमचाप इवाभ्युपेति ॥८ ॥ 
( उर्वमवलोक्य । ) अये ! कथमधिहढ एव देवः प्रासादम्‌ । 


बिश्रान्ततिप्रहेति । विश्रान्ता समाप्ता ॥ विग्रहस्य युद्धस्य कथां यस्य सः 
विश्रान्तविग्रहकथः, विग्रहस्य शरीरस्येति वा तथा। एकत्र नि्जिताखिलरिपुतया 
निश्शोषितसडश्रामभावनोऽन्यत्र श रौरस्यासद्भावादनङ्ग इत्यथः । विग्रहः कायः 
विस्तारे विभोगे मारणऽचियाम्‌” इति मेदिनी, “अथ विरहः ।` संमामे प्रविभागे च 


देहविस्तार थरपिः इति त्रिकाण्डशेषश्च । रतिः अचुरागः इन्धियथेष विद्यते यस्य 
स रतिमान्‌ , अन्यत्र रव्या तदभिधानया श्रियया सनाथः । “रतिः च्री स्मरदारेषु 


राभे खरतगुह्ययोः इति मेदिनी । जनस्य प्रकरृतिलोकस्य प्रजाजनस्येत्यथेः । चित्ते 


चेतसि वसन्‌ सततसन्निहितः, एकत्र सुपालन्रजारज्ञनादियुणगरिम्णाऽपिष्ठिताशेष- ,. 


पजाजनमना अपरत्र मनोमवत्वात्तथा । प्रियः वसन्तकस्तदभिधानो विदूषको य्य 
स प्रियवसन्तकः, अन्यत्र प्रियः चसन्तः मधुमासः यस्प्र सः प्रियवसन्तकः, शंषा- 
द्विमाषा' इति समासान्तः कप्‌ \ "वा प्रियस्य इति पाक्षिकः परनिपाताभावः। 


¢ [र 
निजः स्वीयः मदयोत्सवः तस्य दशनाय स्वानुषटितमदनमशोत्सवग्रक्षणाय अन्यत्र 


आद्मानमुदिश्य विदितस्योत्सवस्यावरोकनाय पयुत्घुकः धृतोतकण्डः वत्सेश्वरः उदयनः 
साक्षात्‌ मूतिमान्‌ कुखुमचापः पुष्पधन्वा इव रभ्युपेति समागच्छति.। वसन्नित्यत्र 
लडित्यनुवत्तेमाने पुन ठंडुप्रहणसामण्याट थमासामानाधिकररण्येऽपि शत्रदेशः । 
दशनायेत्यत्र क्रियाथेपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' इति चतुथी । दशेनं कततम्‌ 
इयर्थः । रलेषानुप्राणितोपमात्रालङ्कार, । वसन्ततिककं बृत्तम्‌. , तल्लक्षणं यथा- 
्ञयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः' इति ॥ < ॥ 

्रधिकरूटः-अआष्ढः । चत्र हरेमत्यथेकतया "गत्यर्थाकमेकेः तिसू्रेणं कृत्तेरि तः: । 


--------- ` 
[मे 


क 

` जिनकी ज्ञाखन-पद्धति मं विग्रह ङी कथा ही नदीं होती, जिन पर रोगो का 

अनुराग हे जो सब के चिन्त मे बसते है, जिन को वसन्तक बहुत प्यारा हे, बह 

यह वस्सेश्र-साक्षात्‌ अजरौ साथ मं रति को ल्ि, रोगो के मन मं निबा 

करने वारे कामदेव की तरह अपना महोरव देखने को यदह जा रहे ॥८॥ 
( उपर देखकर >) भरे, महाराज प्रासाद ( मह ) षर आशये ! 


चु 


। 





५ 


२ रत्नाबली । 
न, ^ ^ ~^ ^ „^^ ^ =+ “~~ @ ~^ ^^ ऊ, छक क छक च ^ छ १ 0 ^) 
तद्याबद्‌ गृहं गत्वा कायैदोषं चिन्तयामि । ( इति निष्कान्तः । ) 
विष्कम्भकः । 
य ४... ( ततः प्रविशव्यासनस्थो गृह्ीतवसन्तोत्सववे्रो राजा विदूषकश्च । ) 
५1 राजा-( सहष्मवलोकय 1 ) सखे वसन्तक । 
विदूषकः-- आणवेदु भवं । ( आज्ञापयतु भवान्‌ । ) 
राजा- 
राज्यं निर्जितशन्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 


ए । 


कायंरोषम्‌--श्रवशिष्यमाण कतव्यजातम्‌ , रत्नावल्या राज्ञः परिणयाय 


करिष्यमाणमुपायविशेषमिन्यथेः । ; 
विष्कम्भकः तल्लक्षणं यथा--चरत्तवत्तप्यमाणानां क्रा्थांशानां नदशकः । 
संते पार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्यौजितः ॥ शुद्धः सङ्कीणकरयेति विष्कम्भो 
द्विविधो मतः । एकद्विमध्यपात्रीक्तः शुद्र: स्यात्ंकरताग्मकः? । प्रकृते च यौगन्ध- 1 
रावणरूपमध्यपात्रप्रयोजितत्वरेनायं शुद्धः । . 
'वसन्तक' इति विदूपकरं धरति राजक कं सम्बोधनम्‌ , तथा चोक्तं विदूषकः 
क्षणश्रस्तावरे साहित्यदपणे-कुरुमवसन्तायमिधः कमवपुवेपभाप्रायैः । हास्य 
करः कलहरतिर्विदूषकः स्यान्स्वकरमं्ञः' । “आणवेदु" इति प्राकृतं विदूषकस्य रीति. 
सम्मत, तदुक्तम्‌ विदूप्रकविटादीनां पाथं तु प्राछृतं भव्रेत्‌' इति । 
राञ्यमिति । राज्ञः कमं भावो वा राज्यभ्‌ आधिपत्यम्‌, राजन्‌ शब्दा्प्रस्यये 
चाभावकमणोरिःति नलेोपप्रतिप्रसवः । निर्जिताः निर्शेषेण पराभूताः शत्रो 
य॒स्मिन्‌ तत तादशं निर्शषसमुदुधृतक्ण्टकतयाऽप्तपत्नमिति यावत. । द्दभेकं ~" 
निधिन्तताक्रारणम्‌ । योग्यः कम॑टः सचिव अमात्यो यौगन्धरायणाभिधानः तत्र 
न्यस्तः समपित ्राहितः समस्तः सम्पूण भरः राज्यपाटनभारः । यौगन्धरायणा- 
भिथाने मन्तिप्रचरे समग्रोऽपि प्रजापालनराज्यारक्षणायात्मा भारः समर्पित 


निमि पिति 








क, पदर =>" 7 = नयः 
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तब तकर्म भी घर जाकर अपना कार्य-लेष सोचू। ( जाताहि) 
¢ विष्कम्भक 
(अखन पर बडे हुए, वसंतोरसव के उपयुक्त वखधारी राजा जौर विदुषक्‌ का प्रवे) 
राजा ( सह, देख कर ) मित्र वसन्तक ! 
विदुवक--आज्ञा 


राजा--राज्य के सभी शानु परास्त कर दिये गये, योग्य मन्ना षर सम्पूणं कायं- 





प्रथमोऽङ्कः । २१ 
^» न < ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 9 ^^ ^^ ^^ ^ ~^ ^ ५ ० ९ ~ ~ ५ 
सय्यकपालनल्लालिताः प्रशमिदान्ञेबोषसगोः प्रजाः । 


पर्योतस्य खुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना घुति 
1 ४५५ 
कामः कामपुवेत्वयं मम षुनमेन्ये महायुरल्तवः ॥ २ ॥ 


वरिदूषकः--( सदम्‌ । ) भो बअस्स एत्वं ण्णेदम्‌ । अहं पुण जाणामि 

ण भवदोणकामदेअस्समम ज्ञे्र एकस्स बम्दणरुस अअं मअणमहूसवा 
जस्त पिअञअस्सेण एव्वं सन्तीअदि । ता क्रं इमिणा । पेक्ख दाच इमस्स 
महुमत्तकामिणीजणसञअंगाहगदहिद सिङ्गक जलप्पहारणच्चन्तणा अरजणज- 

> णिद्कोदूहलस्स समन्तदो चुन्भन्तमदलुदाम चक्चीसदमुहररच्छा बुसा 
हिणो पण्णे पडवासपुञ्जपिञ्जरिजन्तदसदिसासहस्स सस्सिरीअदं मअण- 


॥ 








 --------~ 





इत्याशयः । इदश्चापरं चिन्तारादित्यक्रारणम्‌ । नयु शठेड जितेष्वपि प्रजाघु परस्पर 

विधीयमनि श्राकरन्दे राज्ञ यौदाीन्यं नोचितं, कि शत्रूणाम्प्रजासु परल्पराक्रन्दस्म 
चाभावरेऽपि प्राकृतिकराृष्टिशलभायुपस्थितौ राज्ञो नि श्िन्तभावो न युज्यत इति शका- . 

हयं समाधातुं प्रजानां विशेषणद्वयमेद- सम्यगिति । प्रजाः प्रकृतयः समीचा प्रश- 

मितसकलोपद्रवेण स्नेदपूर्णेन च पालनेन रक्षणविक्षणादिना लालिताः प्रेम्णा 

रक्षिताः । प्रशमिता निवारिता च्रशेषाः समप्रा उपसर्गाः विपदो यासां ता्ल्यः 

निश्रोषवारिताशेषोपप्टवा इत्यथः । एवच्च किमपि चिन्ताकारणं न सम्भवतीति 

भावः । एवं चिन्ताविरदमुपपाय वक्तव्यमाह- प्रयोतश्येति । प्रयोतस्य राज्ञः सुता 

वासवदत्ता, वसन्तस्य तदाख्यतोः समयः कालः, त्वं विदूषकश्च इति अतः ( वासच- 

= दत्तानामप्रियल्ीवसन्तसमयत्वादृशनमंस खानां सङ्गमेन ) अयं महानुत्सवः समधिक्रः 

रसोदः पनः ममैव इत्यहं मन्ये, कामः कन्दर्पस्तु कामं यथेच्छं नाम्ना मदनमो 

त्तव इति संज्ञायां स्वाभिधानस्य घटकरतया प्रविश्तया धृति सन्तोषम्‌ उपेतु राग 

च्छनु । मद्नमहोत्सव इत्यत्र नामानि कन्दपस्य स्वनामद्रारकः सम्बन्धः केवलः 








(4 1. 
जार स्प दिय! गया, प्रजाये जच्छ रीति से पालित होने ॐ कारण निरुपद्रव रहै, 
तब भ्रयोत-सुता वासवदत्ता है, तम हा, सब तरह से यह महोप्सव मेरे ही च््यि 
ह, कन्दरकातो इसके साथ नाम मान्न का सरोकार दे ॥९॥ | 

विदूषक-( सहषे ) एेसी ही बात है मतो समजताहँं न यह जापक) 
च्व है भौर न ङन्दष का ह्‌", यह ता सुन ब्राह्मण कुमार का ही, यह उस्सव 
जिषे प्रिय मिश्र जप दस तरह कहते ै। | 


ह 


महूसवस्स । ( भो वयस्य एवं नेदम्‌ । च्रं पुनर्जानाभि न भवतो न कामदेवस्य 
मनैवैकस्य त्राह्मणस्यायं  मदनमदोत्सवो. यस्य॒ श्रियवय्येनेवं मन्त्यते । 
( विलोक्य । ) तत्किमनेन । प्रेक्षस्व तावदस्य सधुमत्तकराभिनी जनस्वयं प्राह ण्दीतं- 
क्नकजलगप्रहारनृत्यल्ञागरजनजनितकौतूह लसय समन्ततः शब्दायमानमदंलोदाम- 
न तु मदनमहोत्सवौपयुक्तान्युपकरणानि, तानि तु ममेतेति वस्तुतो समानि, तानि हु मर्मैनेति वस्तुतो ममैवायसुत्सव 
इति भावः । उपसगंः पुमान्‌ रोगभेदोपप्ठवथोरपिः इति मेदिनी । एतेन रा धीरः 
लचितत्वमुपपादितम्‌-“नििन्तो श्रदुरनिशं कलापरो धीरलकितः स्यादिति साहित्य- 
` द्पणोक्तेः । ` शाद्‌ लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ | 

ओ बयद्येति | रान्ञः सम्बोधनमिदम्‌, तथा चोक्तं भरतेन-चयस्य राजनिति 

वा भवेद्वाच्यो महीपतिः । विदूषकेणः । इति । एवं नेदम्‌-यथा त्वयोक्तं तथा नास्ति 

बस्तुतस्वमित्यरथः । ` एवं राजाभिप्रायमपनुय स्वाभिप्रायमाह-- अहमित्यादिना ' 
पुनरिति भेदे, “ुनरग्रथमे भेदे" इति कोशः । एवच्च त्वदभिग्रायाद्‌ भिन्नो मदभिप्रार | 
इत्याशयः फलितः । ब्राह्मणंबटुकस्य विप्रतनयस्य, यद्यपि बदटुशब्दो ब्रह्मचारिणि | 





शन्तः ब्रह्मचारी बटुः समौ इति त्रिकाण्डशेषात , तथापि सद्शलक्षणयाऽ 
 बदटुक्शन्दस्य बालक इत्यर्थे ` पयवसानम्‌ । बटुरेव बटुकः › रनुकम्पायां कन्‌ , | 
सखा च राजल्मेदभाजनतालुमेया । अनेन - कस्यायं मदनमहोत्सव इति विवे चनेन । | 
्रक्षस्व-पश्य, मदनमहोत्सवस्य . -सश्रीकतामिति दूरस्येन कमणा प्रक्षस्वेत्यस्य | 
सम्बन्धः । एतस्य--परोडश्यमानक्य । मधुना मयेन मत्ता जातमदा ये कामिनी- 
जनाः चियस्ताभिः स्वयंग्राहग्रदीतानि ` आत्मना करे तानि स्वयं धृतानीति # 
यावत्‌ , यानि शङ्गकाणि जल्यन्त्राणि ( पिचकारौति भाषा ) तेये जल्रहाराः 
` पयश्रकेपाः तैः पानीयग्रहारैहतुभिगरयद्धि रात्मत्राणायेतस्ततौ धावद्धिनाग रजेः 
जनितमुत्पादितं ( दश॑कठोक्रानाम्‌ ) कौतक कुतुकसुत्कण्ठा यत्रेवयेकं मदनमहो 
त्सवविशेषणम्‌ । मत्ताः कामिन्यः पानीयसेचनयन्त्राणि करे कृत्वा नागरनरानापर- 
यितुमभियान्ति ते चेत्ततः स्वयुक्तये छःयन्त . इव धावन्ति, कौडामिमां विलोक 
 यन्तश्वापरे कतुकाडतचेतसौो. - भवन्तीति विशेषणस्यास्याथः । स्वयंग्राहशब्दः 
(देष कर) इन बार्ते क्या {दव कर ) इन बातों म क्या रखा है ¦ इस मवनमहोग्सव की क्ोभातो ` 
देखिषि { मतवाली कामिनिर्था अपने. हाये मे .विचक्रारी ठेकर नागर पुषा पर रंश 
ड्रः दै नौर वे परब इशूरु स नाच रहै च; षा ष्येर्‌ हसते हुए उण 


+ 


| प्रथमोऽह्ः । २३ 
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चररीशब्दमुखररण्यासुखशोभिनः प्रकीणेपटवासपुजपिज्ञरितदशदिशाम॒खस्य सश्री- 
कतां मदनमहौत्सवस्य । ) 
राजा-८ समन्तादवङोक्य । ) अहो परं कोटिमधिरोहति प्रमोदः $ 
पौराणाम्‌। तथाहि- 


कीर्णैः पि्ातकौधेः कीर्णैः पि्तकौधेःरुतविवसमुनेः च्छमदोवन कङकमक्षोदगौरे- 


काछिदासेनापौटश एवाथे प्रयुज्यमानो इश्यते, यथा कुमारे--“कमेकपत्नीव्रत 
दुःखशीलो कोलं मनश्वारतया प्रविष्टाम्‌ । नितम्बिनीमिच्छसि सुक्तलजां कण्ठे 
स्वयंगाहनिषक्तबाहुम्‌' ॥ “ङ्गं प्रभुत्वे शिखरे चिहि ऋीडाम्बुयन्त्रकेः इति 
मेदिनी । मदनमोत्सवस्यैव विशेषणान्तरमाट समन्तत इति । समृन्ततः स वतः 
शब्दायमानाः मधुरं ध्वनन्तो ये मर्दला भदङ्गास्तेशुदामो ब्रहितो यश्वचर्यावायविशे - 
घस्य गीतविशेषश्य वा शब्दस्तेन सुखराणि शब्दवन्ति यानि रथ्यामुखानि वीथीः 
सुखानि तैः शोभते राजते तस्य सवतो ध्वननमृदङ्गरवोपवृंहितचच रीशब्दयुक्तरध्या- 
भागविजम्मितस्येत्यथः । चरमं विशेषणमाह--प्रकीेति । प्रकीणौः प्रक्षिप्ताः पट 
वद्धं वासयन्ति सुगन्धीकुवेन्त ये तादृशा ये पटवासाः पिद्यातक्राः ( गुलाल इति 
भाषा ) तेषा पुजञाः समासतः पिज्रितानि पिन्नरीकृतानि पीततां रुम्भितानि दश- 
दिशानां सुखानि यस्मिन्‌ तथाविधस्य कषिप्तपथ्वास पीतीकृतदशदिश इति यावत्‌ । 
सश्रीकताम्‌-शोभाशालित्वम्‌ । 

द्रहो इत्याधवयेभ्यजञकमग्ययम्‌, तचार पौरजनानन्द विलोक्रनजन्यम्‌ । पराम्‌= 
स्ल््टाम्‌, कोटिम्‌ = प्रणीम्‌ ' स्रधिरोदति = च्राश्रयति, प्रमोदः = च्रानन्दः, 


५५ 


पौराणाम्‌ = पुरवासिनाम्‌ । तदैव समयेति पयेनाभ्रिमेण । 
कीैरिति । एषा कौशाम्बी तन्नाम्ना प्रथिता वत्स राजभुजपालिता नगरी 
म (~ ए त 
शतकम तन्नामके पवेतमेदे भवं शातकुम्भं उव तस्य द्रवो रसः तेन खचिताः 
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ऊर वारी ॐ शब्दो से गलिर्यौ सुखरित हो रही ह। उङ्ये गये गुरू से दश 
 दिल्लाओं काञ्जुल पीत वर्णं हो रहा है । 
राज्ञा-( चारो ओर देख कर ) अह), नशरवाक्षियो का प्रमोद चरम सीमा 
पर प्च रहा हे, क्यो कि-- | 
कुङ्कुम की इुकनी पे रा ुङार उद्‌ रहे ह, जिसवेप्रातभ्ार साहार हा 








रत्नाबली । 
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ईमालंकारभाभिभप्नमितशशशिखेः रोखरेः कङ्किरातेः। 
एषा वेषासिल््यस्वविभवविजिताशो षवित्तेशाकोरां 
[+ [क्‌ = अ, 
कौद्याम्बी चातक्कडभद्रवखचितजनेवेकपीता िभाति ॥१९०॥ 
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व्याप्नाः जनाः यस्यां सा स्वणद्रवव्याह परवासि लोकेति यावत्‌ । इव एकपीता केवल - 
पीता एको मुख्यः पीतः पीतवर्णो यस्यां तादृशौ विभातीति वक्तव्यभागः ¦ तदुपपादकर- 
हेतूनुपन्यस्यति-कीैरिति । कुङ्कमं घुखणं तस्य क्षोदः चृणेम्‌ तेन गौरे; रवरणं 
रत एव च कृतं भ्रारन्धं दिवसस्य मुखमारम्भः प्रत्यूष इयथः, येत्तथाविधेः । घुख- 
णारुणेः क्षिपः पिष्टातकसमूटैः प्रव्यूषमिव ख जद्भिरिति पिण्डार्थः । तथा हेम्नः सुचणस्य 
अलङ्काराणां लोकैरङ्षु धृतानां भूपानां भाभिः दीतिभिः । रपि च भरेण स्वभा- 
रेण नमिताः शिखाः शिरांसि रेस्तादशैः त्रिङ्किरातानामशोकानां तदाख्यया प्रथ- 
मानानां पुष्पाणां विक्रारः शेखरः शि रोभृपणः । पीताशोक्रपुष्पनिर्मितेः स्वभारेण 
शिरांसि नमयद्धि रशोक्रपुष्पविर चरतेः शिरोभूषणेरिव्याशयः । शत्र कौशाम्ब्या 
नाम नगर्यः पौतत्वभरत्यये कारणत्रयसुक्तं तत्र पथमं घुखणारणपिष्ठातकनिङीणेत्वम्‌ , 
तीयं पुरवासिधृतस्वणभूषणकरिरणावली, तृतीयं च शि रोभूषणीभूताशोक्रङषुम- 
जन्यपीतप्रभेति बोध्यम्‌ । सथ च वेण परवासिपरिहितवसनालद्भारादिविन्या- 
उन श्रभिलन्यः अनुमेयः यः स्वविभवः निजेश्वयं तेन विजितः श्रशेषः समस्तः 
वित्तशस्य कुबेरस्य कोशो वित्तसश्चयो यया तादृशौ इयं कौशाम्बी । कौशाम्बी- 
पुरवासिपरि धानविलोकरनेन वित्तेशक्रोशतोऽपि समधिक्रा समद्धिरत्र प्रतीयत 
इत्यर्थः । 'गौरोऽणे » शर्यूपोऽदर्खं कल्यम्‌, स्तोमौघनिकरवतिःत्यादि चामरः । 
“कोशोऽछौ कुड्मले खडगपिधानेऽथोघदिव्ययोः” इति कत्पटुमकोषः। अत्र समृद्धि. 
म्स्छवणंनादुदात्तालङ्कारः, उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌" इति तल्लक्षणात्‌ । स च शात. 
कम्भ्रवखचि ततवोतक्षणादिवशब्द्गम्ययोक्षया सङ्कीयते । ल्ग्धरा इत्तम्‌ , तज्ञः 
वणं यथा--श्चनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीत्ततेयम्‌' इति ॥ १० ॥ 


उन ते णवं सुवर्गाभररणा से, भौर अपने भरसे जग्रमागको दुरा देनेवाङे जशोक 
पुष्प के श्लिरोभूषणों से यह कौकञाश्वी नगरी दीख पडतीदहे मानों यहां रहने 
वारा ्ी देह पर सोते दा पानी च्दादिया गया हो, ओर इत नगरी मै अपने 
विभव ते वेर के कोडा ॐो हरा दिया हो जिक्षका प्रमाण यहां के लो्गोका यह 
माघारण वेश ही है ॥ १०॥ 








प्रथ मोऽद्कुः । २५ 
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अपि च। | 
धारायन्त्र विघ्ुक्तसंततपयःपृरष्लुते सकेतः 
सयः खान्द विमर्दक देनरूतकीडे क्षणं प्राङ्गणे । 
उदहामथमद्‌ाकपोलनिपतच्सिन्दूररागाकणेः 
सेन्दुरीक्रियते जनेन चरणन्यासैः पुरः कद्धिमम्‌ ॥ २१ ॥ 
बिदू०--( विलोक्य । ) इमं पि दाव घुविअद्धजणभषदिसिङ्गकजलप्प- 
हारमृक्षसिक्छारमणहर वारविलासिणीजणविलसिदं अलोएदु पिअर 











धारायन्त्रेति । सर्वतः सर्वा दिष्च ( व्या्तैः ) धारायन्त्र जलोदर रथन्तर 
( पिचकारी इति प्रथितेः ) विसुक्तानि यानि पयांसि जलानि तेषां सन्ततेः अवि 
च्ि्प्वाहिः पूरैः सद्वातैः प्लुते प्लाविते जलो रयन्त्क्षिप्यमाणपयःप्रवादेण 
ललप्टवमिव प्रापिते इत्यथः । तथा सद्यः तक्षणमेव सान्द्रः निबिडितः यः विमदः 
प्ादनिप्वेषः तल्नितो यः कमः पड्कः तत्र कृता कीडा सिन्दूर करडा यस्मिन्‌ तथाः 
चि प्राह्णे चत्वरे उदामाः चभ्रतिबन्धाः याः प्रमदाः च्ियः तासां कपोतलेभ्यः 
गण्डभगिभ्यः निपतन्‌ समधिक्रृष्टतया स्खलन्‌ यः सिन्दूररागः तेन अरुणैः रक्तैः 
चरणन्यासैः पादवित्तेपैः पुरः इषिमं समौपस्था बद्धा भूमिः ( क्षणम्‌ ) जनेन लोकेन 
सिन्दूरस्य इदं सैन्दूरम्‌ सिन्दूरेण रक्तं वा, शमाये विक्रारार्थेऽन्वये तेन रक्तं रागात्‌ 
इति बाऽणूध्रत्ययः, न सैन्दूरमकन्द्‌रम्‌ द्रमैन्दूरं सेन्दूरं क्रियत इ्यभूततद्भावे च्वि- 
त्ययः । धारायन्त्रः चरीणां करस्यैः पंख पयः क्षिप्यते तेन जलम्लव इव॒ जन्यतेः 
ठोकराश्चात्मत्राणायेतस्ततः सन्चरन्तीति तत्र पङ्कः समुत्पायते, वनितानां कपोल- 
देशेभ्यः पटवासशतेभ्यः स्वलतः परवासस्य रवतेन चरगेन चासौ पङ्कः रक्ततामा 
नयते स च रततः पद्कः पृरुषच रणेषु संसक्तस्तदद्ारव पुरःस्थितं इदमे गयाप्लुवन्‌ 
ुष्िमस्य सिन्दूरनिमितत्वं तद्रक्तत्वं वा प्रत्याययतीति तात्पयंम्‌ । (यङ्गणं चत्वरा 
निरे" इत्यमरः । शादलविकीडितं दत्तम्‌ , तल्लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ 4१ ॥ 


~ --- 





अौर--धारायन्त्र से निकला हंजा पानी चारो जर फेर रहा हे, उ पर रोगों 
ॐ चस्नेते प्राङ्गण मे कीचड हो जाती हे, उद्धत सिर्योके क्पोखसे उत दधीचड ५२ 
िन्दूर ( गुखार इतनी मात्रासें गिरता दै छि वह कीचड भी रक्त हो जाती हि, 
आर छम के पैर मे लगी हद वह खार कशेचड फर को भी रक्ताभ बना रहीहै॥ 
विदूषक--( देखकर ) उचतुर नागरिको द्वारा किये गये पिचकारी के जल क 
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दे. रत्नावली । । 
८ + (००0 न शिण शि शिनि 6 रि शि "र शिजि 
अस्सो । ( इदमपि तावत्सुविद्ग्धजनभ रितश्यज्गकजलभरदारभुक्तसीत्कारमनोह र वार- । 
विलासिनीजनविसितमवलोकयतु प्रियवयस्यः । ) ॑ 
राजा--( विलोक्य । ) वयस्य सम्यग््ष्ट त्या । कतः । 
५ 4 अस्मिन्प्रकीर्णयरवासक्ृतान्धकारे 
दष्टो मना मणिविभूवणरिि्जालेः । 
'भतालमुदतकणारतिश्ङ्गकोऽयं ः 
्नामद्य संस्पर्यतीह युजङ्गलोकः ॥ १२॥ ५ 
खविदग्धास्तादशकोडाचतुराः ये जनाः तेः भरितानि पुनः पयसा संथरतानि 1 
यानि शङ्काणि जलोद्रारयन्त्राणि तेभ्यो ( निगच्छन्तः ) ये जलग्रवाहस्तैमुक्तो 


यः सीत्कारः शैत्यव्यज्लको रसीद्रोधसमथकशाव्यक्तमनीह रः शब्दस्तेन मनोहरम्‌ 
्रतिरमणीयम्‌ । वारस्य जनसमूहस्य विलासिन्यः सामान्यच्ियः वारी गणिक्रा 
वेशया" इत्यमरः । तासां विलसितम्‌ विहारम्‌ । पूं खरीपरवर्तितसिन्दरक्रीडाविलो- 
कनग्राथना कृतात्र पुप्रचत्तिततदवलोकनाग्रह इति बोध्यम्‌ । 

अस्मिञ्िति । द्रस्मिन पुरोऽनुभूयमाने प्रकीणेः क्षिप्तः यः परवास्षस्तेन कृतः 
समत्पादितः यः च्न्धक्रारस्तत्र क्षिप्यमाणपटवासप्रवत्तिते तमक्व्यथः। मणि- 
विभूष्रणररिमिजारेः मणिमयालङ्कारक्रिरणेः मनाक्‌ विस्पष्टं ॒दो विटोक्रितः । 
उथ्यताः ऊष्व॑मुखीकृ ताः फणाछ्ृतयः फणवद्वभासमानाः शङ्गकाः ऋीडोपयुक्तजलो. 
द्रारयन्तरविरषा यस्य असौ तथा । श्रयम्‌ भुजङ्गलोकः विटसमूहः इह्‌ माम्‌ अय 
पातालटोकरम्‌ अधोभुवनं संस्मरयति स्मतिपथातिथीकरोति । सदृशदशनाद्‌ चस्तु- 4 
स्मृतिरिति हि स्थितिः । तदच्र पटवासनान्धकरारः प्रसारितौ य॒त्र मणिगणप्रभयाऽ्चि- 
स्ष्टमवोक्यते सुजङ्गवमः, तस्यापि करेषु फणसमानाक्ृतयः शङ्गकाः स्थिता इति 
तमोव्याहटमणिगणप्रमेषत््रदशतसपंलोकोत्थितफणस्य पातालस्य स्फतिरनायाससु- 
दधवतीति भावः। श्म ्राध्यानै" इत्यस्य धराद पागद्‌ भित्तवेन संस्मरयतीत्यत्र 


__ «___-------------------`-`-```-`-`-`------_---- 


रहारं से वेश्याय सीष्कार कर रही हँ यह भी तो जाप देखें । 

दा जा--मिन्न, तुमने खूब देखा। 

उडाये गये गुखाङ से अन्धकार पक रषा है, उदम घांप की फणा की आाङति 
वारी पिचकारी भूषणमणि की प्रभासे कमी कभी जो दीख जाती षे वह्‌ सक्षि 
कतार खोक ङी याद्‌ विरात हे १२॥ 


प्रथमोऽङ्कः । दे 
॥ ++ । „१ ० १० ०१००० ०0 न ० ^ 9 नि ० 
विदूषकः-भो एला क्खु मअणिजा मअणवसतरिसंढुलं बसन्ताभि- 
णं णक्लन्ती चूअलदिजआए सह इदो उजेष आअच्छदि । ता अबलोएठु 
एदं पिअवअस्सो । (विलोक्य । ) भोः एषा खलु मदनिका मदनवशविसंष्डुकं वस- . 
` ज्ताभिनयं तरत्यन्ती चूतलतिकया सहेत एवागच्छति । तदवलोकयत्वेतां श्रियवयस्यः । ई | 
( ततः प्रविशतो मदनलीलां द्विपदीखण्ड गायन्त्यौ चेव्यो । ) 


चेव्यौ-- 
कसुमाउहपिअदूअभो मउली किद्‌ बहुच भो । 


सिहिल्िअसागग्गहणओ वाअदि दाहिणपवणओ ॥ १२ ॥ 
विसि अबउलाखोओ कड्धिंभपि अज्ञणमेलओ । 
पडिबालणासमस्थ त्म जुददैसत्थयो ॥ १७॥ 

इह पठं अहमासो जणस्स हिअअईं कण भि उलाई । 
पच्छा विद्धद कामो लद्धप्पसरेहि कुसुमबाणो ॥ १५ ॥ 
( कुखमायुधग्रियदूतक्रो सुकुलाधितबहुचूतकः । 






.. ---------- ॥ 
मितां हस्वः” इति हस्वः । थुजङ्गपद विटसपोभयाथेकम्‌ । स्मरणालङ्कारः । वसन्त- 
(तलक श्रम्‌ , त्क्षणं यथा-उत वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः” इति ॥ १२. ॥ 

मदनिका ` तन्नामा राजान्तपुरपरिच्‌ारिका ॥ मदनवशविखंष्डुलम्‌-मदनस्य 
वशेन अधीनत्वेन करामदैवपारतन्त्येणेत्यथः, विसंष्टकम्‌ अयथोचितपदन्यासम्‌ 
( इदं क्रियाविशेषणम्‌ ) नयन्ती तरव्यपरा । वसन्तस्य अभिनयो यन 
क्रियाविशेषणम्‌ । 

मदनलीराम्‌ कामविलास्म्‌ । द्विपदौ गतिविशेषः, तथा चोक्तम्‌ -भवेद्‌ 
द्विपदिका गीतिभेरतेन प्क्रीत्तिता । युक्ता चतुर्भिश्च रणेखयोदशकलात्मकेः । तष्याः 
द्विपयाः चण्डः एकदेशः तम्‌ ( इदं गायतिक्धियाकरमं ) त्र भरतः- शुद्धा खण्डा 
च मत्राच सम्पणेति चतुर्विधा ॥ द्विपदीकरणादख्येन तातेन परिगीयते" । “खण्डा- 
स्याच्छुद्धयाऽधेया' इति च । | 

कुषुमायुधेति । कुखमानि पृष्पाण्येव आधुषानि शरदरणानि यस्यासौ कश्माः 


~~~ 


विदूषक-(देख कर, यह मदनिका काम, परवश होने के कारण गरूत वह्लन्ता- 
मिनय नाचती ह चूतरूतिका के साथ दर हौ भा रही है, उवे आप देखं तो 
( मदनद्छीला का अभिनय करती तथ दविपदी खण्ड गाती ह चेटियों का भवेश) 

सादे का प्रियदूत, जान्र इख रो सरन करने गल पौर मान गाड को 


- 5 -=^ याम === 
`` मन्वान कन्यय षकी्यिककन््यतिकि क ~ 


रष | रत्नावली । 
९ 








शिथिलितमानप्रहणको वाति दक्षिणपवनकः ॥ १२ ॥ 
विक्रसितबकुलाशोककः काडिक्षतप्रियजनमेखकः । 
भरतिपालनासमथक्रस्ताम्यति युवतिसा्थंकः ॥ १४॥ 


`; इह प्रथमं मघुमासो जनस्य हृदयानि करोति गदुलानि 1 
न नि 


अधः कामदेवस्तस्य प्रियदूतकः स्नेदभाजनदूतः । दूत एव दूतकः, अनुकम्पायां कन्‌ । 
ङ्लाः सन्ति येषां ते सुकलिनः सज्ञाताङ्कराः, श्रमुकुलिनः मुकृलिनः रता इति 


अङ्न्कृताश्चूताः आग्रतरवो येन तादृशः, कुडमङित।म्रतररित्यथः । शिथिलीकृतं 


त्याजितं प्रियविषये मानग्रहणं कौपम्न्थर्येन तथाभूतः, एतादशविशेषणत्रययुतः 
दक्षिणपवनकः ( च्रत्पार्थकः कन्‌ ) मन्दो मल्यवायर्वातीत्यथः । अत्रायाभ्यां विशे- 
वणाभ्यां दक्षिणदिगुदुभूतस्य वायोः समधिक्रकामन्यज्करतानिेदनेन मानापाकररण- 
सामय्यं समर्थितम्‌ । पवनक इत्यत्र कना तस्य मन्दत्वं व्यज्जितम्‌ । कामस्य ङुच्मा- 
युभतव रोक्तममरसिदेन-- अरविन्दमशोकच चूतध्च नवमल्ञिका । नीलोत्पल 
पञ्चते पञ्चबाणस्य सायक्राः' इति ॥ १३ ॥ 


विकसितेति । विकसिताः पुषिताः बङुलाः अशोकाश्च येन तादृशः । “शेषा 
द्विमाषा' इति कम्‌ । उत्कण्ठितः सजातोत्कण्टाः ये प्रियाः कामिनः तेषाम्‌ मेलकः 
आपकरः समधिक्रोकण्टाजननद्रारा कामिभिः कामिनीनां सङ्गमे कारणत्वं बिभ्राण 
इत्याशयः । मेलकपदे कत्तरि ण्वुल्‌, तेन शेषष्टया समासः । एवं वसन्तसमयप्दृतं 
दक्षिणवायु वणयित्वा तत्प्रभावातिशयमाह-प्रतिपाठनेति । प्रतिपालने प्रोषिताना 
्रियाणां प्रतीक्षायाम्‌ श्रसमथेकंः समथ एव असमर्थकः अशक्तः युवतिसाथंकः 
तङ्णीगणः ताम्यति । मल्यानिलस्पर्शो हि तरुणीगणस्य ग्लानिमुपजनयति 
कामानलसन्दुक्षणद्वारेति तात्पयम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १४ ॥ | 

इदैति । इह अस्मिन्‌ वसन्तावतारे मधुमासः चैत्रमासः (वसन्तस्याचो भागः) 
प्रथमम्‌ ध्रवम्‌ जनस्य लोकस्य हृदयानि चेतांसि श्रदुलानि कोमलानि वासनावह्वि- 


ढीला करने वाला द्सिणानिरू चलू रहा हे ॥ १३॥ 
जिनके आस्य-मच से बङुक विकसित होता दे, जिन्हे प्रिय मिलन की कामना 





~~ 


ह, नीरज ्रतीक्ता करने की कमतासो बैढी ह रेखी युवतिर्या उद्विग्न हो 


रही ह ॥ ५१8 ॥ 
स समय मं वन्त पे लोगो के हृद्यो को शूक बना देता हे, तब कन्दुपं 
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प्रथमोऽङ्कः । २६ 
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पश्चादिष्यति कामो लन्धप्रसरेः कुसुमबाणैः ॥ १५ ॥; 
राजा-( निवेण्यं सविस्मयम्‌ । ) अहो निर्भरः क्रौीडारसः परिजनस्य । 
तथ।हि- 
खस्तः स्चग्दामरोभां त्यजति विरचितामाकुलः केरापालाः 
श्ीबायां नघुरो च द्विगुणतरबिमो क्रन्दतः पादलग्नो । 





नधुक्षणद्वारा दतानीत्यथः । करोति सम्पादयति, पश्चात्‌ परतः ( जाते कोमल- 
भावेन कुखमशरमेदनाहत्वे) कामः कन्दपः रुन्धः प्रसरः प्रवेशावकाशः यैः तादशे- 
कुसुमबाणेः पृष्परूपेः आशुगः विध्यति भिनत्ति । मधुमासेन कोमलीकृतानां लोक्र- 
चेतसां भेदने कामनाणाः क्षमन्ते इत्याशयः ॥ १५ ॥ 

निवेण्यं = सू च्मेक्षिकया निरोच्येत्यथैः । कीडारसः=विहारारम्भः । निभरः= 
द्तिभूमि गतः । 

करीडारसनिभेरत्वं परिजनस्योक्तं तत्समथंयति-खस्त इति । अस्याः पुरो 
टश्यमानायाः क्षीबाय्राः वचसन्तोत्सवमुपलद्य प्रकाममघुसेवनात्‌ कामाविभावाच्च 
मततायाः अत एव स्तनयोभरः स्तनभरस्तेन विनमन्‌ नम्रीभवन्‌ यो मध्यभागः कटि- 
देशस्तस्य भङ्गः भारासह्यता प्रयुक्तं त्रुटनम्‌ तत्र अनपेक्षा श्ननवदहितत्वं य॒त्र कमेणि 
तत्तथा कौडन्त्याः जलयन्त्रादिसच्चालनपटवास्रक्तेपणादिङरते त्वरितच रणन्यासमित- 
स्ततो धावन्त्या इत्याशयः । स्रस्तः बन्धनाहि गलितः उन्मुक्त इति यावत्‌ , अत एव 
श्रा्लः अस्तव्यस्तः केशपाशः कचकलापः पीडयेव खेदेनेव विरचिताम्‌ विशेषेण 
कताम्‌ खग्दामशोभाम्‌ दामेव खक्‌ खण्दामा तस्याः शोभाम्‌ ऋान्ति त्यजति जहाति 
विचिच्ररचनाया निर्मितायाः मालायाः शिरोदेशावस्थितायाः पातेन केशपाशः स्वशो- 
आाश्चति मन्वानः खेदमिवानुभवतीति भावः । इमौ पादलग्नौ चरणन्यस्तौ नूपुरौ 
मज्ञीरो ( पौडगेव ) द्वौ गुणौ श्रव्रत्ती यस्य तद्‌ द्विगुणं द्वि रादृत्तमतिशयेन द्वियुणं 
दिगणतरम्‌ कन्दतः रुदित इव । स्वाभाविकचरणन्याससम्भदिशब्दापेक्षया प्रमत्त- 
जनकतकस्वं रपदन्यासे प्रभततरं शब्दायते इति मावः । कम्पस्य उदामनत्तनजनित- 





ङो मोका मिलता हे बह अपने पूरू क बाणो से उन्हें वेधता जाता डे ॥ ९५॥ 
राजा--८( देखकर, आश्चयं से ) अहा { यह परिजन क्रीडा में मस्त हे, क्योकि 

ये ठटकते इश केशपाश जिन्हें बडे प्रयत्न से पुष्प-माङ्य से सम्हाला गया था, 

पुप्पमाद्य की शोभा से वञ्चित हो रह है, इस मतवाखी स्त्री के नूपुर गुनी आवाज 








३० रत्नाबली । 
^^ न न न ण ^ ^ श ण ण ^ (न ण > ^, 
14 व्यस्तः कभ्वाजुकन्धादनवरतसमुरो हन्ति दारोऽयमस्वाः 
क्रीडन्ययाः यीडयेव स्तनभरविनमन्मघ्यभङ्गानपेक्षम्‌ ॥ १६ ॥ ६ 
विदुषकः भो वअस्स अहं पि एताणे मञ्ज गदुअ णच्चन्तो गाञन्तो 
-+अणसहूसवं साणडस्स्रम्‌ 1 ( भो वयस्य श्रहमप्येतयोमध्ये गत्वा सत्यन्‌ गायन्‌ 
सदनमहोत्सवं मानयिष्ट्मि। ) 
राजा-( सस्मितम्‌ । ) वयस्य एव क्रियताम्‌ । 
विदूषकः ( उत्थाय चेटोमष्ये वृत्यन्‌ । ) भोदि मअणिए भोदि चओ. 


लदिषएमंपि एदं चच्चरि सिक्लावेहिं । ( भवति मदनिके भवति तूतलतिके 
मामष्येतां चचरी शिक्षयतम्‌ । ) | 








दोलनस्य अनुबन्धात्‌ सततानुषृत्तः हेतोः व्यस्तः इतस्ततः क्षिप्यमाणोष्यं हारः 
| सुक्तादारः ( पीडयेव ) श्रनवरतं सततम्‌ उरः वक्षःस्थलम्‌ हन्ति ताडयति । केश- 
। पशः लग्दामशोभां त्यजति, सजीरौ क्रन्दतः, हार उरो हन्तीति सवेत्र स्तनभर- 
| विनमन्मध्यभङ्गानपेक्षं यचक्तनं तत्छृता पीडेव हेतुतयो्र च्यते । 'मज्ञीरौ सूपुरोऽचि- 
| याम्‌" इति नामलिङ्गानुशासनम्‌ । अनुबन्धस्तु सम्बन्धः इति मेदिनी । हेतूसरक्षार- 
लह्ारः । छग्धरा्रततम्‌ ॥ १६ ॥ 

| एतयोः मदनिकाचूतरुतिकाभिधयोश्चेव्योः । अध्ये = अन्तरा । मानयिष्या- 
। मि = आओद्रानुङृ्िपरदशनेन सत्करिष्यामि । मान.पूजायाभित्यतो लर । 

| सस्मितम्‌ = सेषद्धासम्‌ , तत्कारणन्तु विदूषकस्य विचित्रा 
चात्रोत्सवे कामपि शोभां पृष्येदिति स्मरणम्‌ । 





वेषसजा भाषा 


कर रहे ईँ, कभ्प के कारण डोरूता इभा हार इसके कज पर प्रहार सा कर रहा हे, 
तथापि यह नाच रही हे, जोर इतनी तन्मयता से, नाच रहीहि कि इसे स्तनभार 
सं छक हृदे कमर के टूटने की भी चिन्ता नहीं हो पाती ३ ॥ + ६ ॥ 
विदूषक-अजी भित्र, ओ मी इनके बीच में जाकर अपने नाचने ओर्‌ गाने से 
इस मदनमहोरसव का मान करहगा । 
राजा-( हंस कर ) मित्र, जरूर करो । 
विदूषक--( उठ कर, चेटियो के बीच नाचता ल॑ 


६ आ) अरी मद्निका, अरी 
चूतङतिका, सुक्षे भी यह चर्चरी सिखा दे । 


हः 


प्रथमोऽङ्कः । 8१ 
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उभे-( विहस्य ) हदास ण क्खु एसा चच्चरी । ( दताश न खल्वेषा 


चचरी ) 
बिदुषकः- ता किं क्खु एद्‌ । ( तत्‌ कि खल्वेतत्‌ । ) ६ 
दनिका-दुअईखण्ड खु एदं । ( द्विपदौखण्डं खल्वेतत्‌ । ) 
धिदूषकः--( सहर्षम्‌ । ) क्रि एदिणा खण्डेण मोअजा करीअन्दि । 
( किमेतेन खण्डन मोदकाः क्रियन्ते । ) 
चेश्यौ--८ बिदस्य । ) ण हिण हि पदीअदि क्खु एद्‌ । ( नहि नहि 
प्यते खल्विदम्‌ । ) 
चिदूषकः-( सविषादम्‌ । ) जइ पदढीअरि ता अलं मम एदिणा । 


वअस्सस्त सतं जेञ् गभिस्पम्‌ । ( यदि पय्यते तदु ममेतेन । वयस्यस्य 
सक्ाशमेव गमिष्यामि । ) ( गन्तुभिच्छति । ) 








हताश = पिशुन, हताशो निदये चाशारहिते पिशुनेऽपि च इति मेदिनी । न 
खल्वेषा चचरी = अयं भवदुक्तो गानविशेषो नास्तीत्यभिप्रायः । 

सहर्षम्‌ = सप्रसादम्‌ , खण्डपदश्रवणेन शकराखण्डमदुघ्यायतो सिटलाभ- 
सस्भावनाप्रसूतोभ्त्र हर्पोऽवगन्तव्यः। एतेन = खण्डेन, खण्डशब्दैन खण्डशक्रां 
सम्भावयतो विदूषकस्य तथाविधः प्रश्नः । 

विहस्य = हसित्वा, भोजनभश्स्यास्य विदूषकस्य गानखण्डेऽपि मोद कसाधन- 
त्वसम्भावनान्ञानमत्र हासकारणम्‌ । 

सविषादम्‌ = सखेदम्‌, स चात्र मोद क्सम्भावनापगमजन्मा वेदितव्यः । मम 
एतेन अलम्‌ = मम क्रिमपि प्रयोजनं नेतत्साधयेदित्ययेः । 





दोनो--अवे मुभा, यड चर्चरी नहीं हे। 
विदूषक--तो यद क्याहे! 
मद्निका--यदह द्विपदी खण्ड द। 
विदूषक-इस खण्ड ( खाइ ) से क्रा कुड बनाया जाता हे 
 चेटिर्या-( हंस कर ) नहीं नही, यह पड़ा जाता हं । 
विदूषक ८ विषाद्‌ के साथ „) यदि पढ़ा जाता ह तव सुने हक्तङी आउश्यकना 
नहीं हे । मँ मित्र के पाल ही जाङगा। 





रहना्ली । 
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उभे-( दृस्ते हत्वा ) एहि कीलम्ह । ६ वसन्तअ कर्हि गच्छसि | 
( एहि कौडामः । वसन्तक कुत्र गच्छसि । ) ( इति बहुविधं वसन्तकमाक्र्तः । ) 
, _ . विदू<--( हृप्य इस्तं प्रपलाय्य राजानुपसत्य । ) बस्स णच्चि- 
दोम्हि । णहि णहि । कीलिअ पलाइदोम्हि। ( वयस्य नरतितोऽक्षमि। नरि 
नटि । कीडित्वा पलायितोऽस्मि । ) 
राजा--स।घु कृतम्‌ । 
चूत ०-हञ्ज मअणिए। चर क्खु अम्दाई कीलिदम्‌ | ता एषि । 
णिवरेदेम्द्‌ दाब भद्िणीए संदेसं महाराअस्स । ( हञ्जे मदनिके चिरं खल्वा- 
वाभ्यां क।डितम्‌ । तदेहि । निवेदयावस्तावदर्व्याः सरैं महाराजाय । ) 
मदनिका-- सहि एवं कर्द । ( सचि एवं कुवेः । ) 
उभे-( परिक्रम्य उपखत्य च । ) जेदु जेद भट्वा। भह देवी आण 
| वेदि णहि णहि। विष्णवे दि । (जयतु जयतु भतो-। सतः ेव्याज्ञापयति- (इत्य- 
| धते लज्जां नाययन्त्यौ । ) ( नहि नहि । ^ = पो 
| बहुविधम्‌ = चनेकप्रकारम्‌ । इदं चाकपेणकरियायां विशेषणम्‌ । 
न॑त्तितोऽस्मि = पृत्तचिकावदाभ्यां चेरीभ्यां गात्रविक्तेपं जम्भितोऽक्मि । एते 
न; मावमानमाशङ्कय प्रतिषेधति नहि नदति । 
दञ्जे' इदं चेटीं प्रति सम्बोधनवोधक्‌ 
हाने नीचां चेटी सखीं प्रतिति । चिरम्‌-व 
वे्यस्तव्रावाभ्यां कीडासक्ताभ्यां विलम्बः 








र 


म्‌, तदुक्तममरसिहेन-'ण्डे हञ्जे हराऽ<- 
टकालपयेन्तम्‌, राज्ञोसन्देशोऽविलम्बं चिनि- 
छत इति सम्भ्रमो मनसि प्रतिष्टितःप्रतिभासते। 
लनां नाटयन्त्यौ = सनान्यज्कशि रोनमनादिचिहशालिन्यौ ~ भ गभनादिनिहशाणिन्यो सत्यनित्यः | 
दोना-( हाथ पकड़ करं ) भजो, सें । उधर कहां चङे। ( वसन्त को 
नान; प्रकार से खींचती ह ) 


विदूषक-( हाथ डड्ा, भाग कर, राजा फे पाप जाकर ( भित्र, 
नहीं नही क्रीड़ा कर जाया । 
राजा-- जच्छ किया। 
चूतरतिका-मदनिका हम लोग बड़ी देर तकर खेरुती रही, अव चरो, महा- 
राना का संवाद्‌ महाराज तते निवेदन करे । | 
मदनिका-हां सखी, पेश्वा ही करं । 
दोनो --( चरू कर समीप लाकर ) जय 
की शाज्ञा हे कि-( इतने ही परं रजा प्रकर 


नाच आया। 


हो महाराज की, जय हो । महारागो 
करतौ हहं ) नही नही निवेदन है। 





॥। 
- 
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चजा-( सहं विहस्य सादरम्‌ । ) मद्निक्रे नन्वाज्ञापयतीत्येव रम- 

णीयम्‌ । वरिशेषतोऽद्य मदनमहोत्सवे । तत्कथय किमाज्ञापयति देवी । 
1 विदू°-आः दासीए धीए । क देवी आणवेदि। ( आः दास्याः पुत्रि । 

कि देव्याज्ञापयति । ) | 

उभे-एवं देवी विण्णवेदि-अज्न क्खु मए मअरन्दोदणे गदुअ 
रत्तासोभपाअवतले संठानिदस्स भअवदो ङुसुमाउहस्स पूज णिव्वत्त- 
इद्वा । तहिं अज्उत्तेण संण्णिहिदेण होद्ञ्वम्‌ । ( एवं देवी विज्ञापयति 
प्रय खलु मया सकरन्दोयानं गत्वा रक्ताशोकपादपतले संस्थापितस्य भगवतः 

€ ९ ¢ अ संनि 

कखमायुध्य पूजा निवेतयितव्या । तत्रायंपुत्रेण संनिहितेन भवितव्यम्‌ । ) 





लजाक्रारणन्तु स्वायेक्षयाऽपक्र्ं प्रत्याज्ञाप नं सम्भवति, राजा च न राद्यपेक्ष- 
याऽपक्ृष्टः, निगेतं च मुखात्‌ देन्याज्ञापयतोःति । 

सहष्‌ = सानन्दम्‌ , तत्कारणकात्र प्रियासन्देशोपलब्धिः । रमणीयम्‌ = 
शोभनम्‌ , प्रियाङ्रताज्ञापनस्य काभिक्ृते सोभाग्यस्‌चकत्वात्तथोक्तम्‌ । 

श्राः = इद्‌ कोप्यज्ञकमव्ययम्‌ । शरास्ते स्याल्कोपपीडयोः" इत्यमरः । यथा- 
भ्रुताथेगरादिणो विदूपकस्य चीरं पत्याज्ञापनं नोचितमिति तत्कोपोदयकारणम्‌ । 

भकरन्दोयानम्‌ = तदाख्यमुघयानविंशेषम्‌ । रक्ताशोकपादपतते = रक्ताशोक्ग- 
तरोरधः । संस्थापितस्य=दिदितप्रतिष्टस्य । ऊखमायुधस्य=कामदैवद्य । निर्वत्तयित- 
व्या = सम्पादनीया । तत्र = पूजोपक्रमे । श्राय पत्रेण = भवता । सन्निहितेन = 
समुपस्थितेन, रक्ताशोकतषूच्छायायां प्रतिष्ठापितस्य कामस्य पूनायामुपक्छान्ताया- 
मय भवदुपस्थितिं कामये इति राजमदिष्या अनुरोधः । 


० 
~न ~~ ~ 





राजाः-(आनन्द्‌ ते हंस्कर, आद्र से) आक्ञाही देना सुन्दर कगता है, खास 
कर स मदनभमहोस्सछव के अवखर पर । इसचल्ि कहो-देवी की क्या आज्ञा ह ! 

विदूषक --अरो दाचियो, देवी क्या फरमाती ह? 

दोर्ना-- देधी का यही निवेदन है कि सुन्ञे जाज मकरन्दोच्ान मे जाकर रक्ता 
क्ोकतर के नंच स्थापित कामदेव की पूजा करनी दे, अतः आयंदुन्र भी उसे 
उपद्थित ह! ! 


3 © 
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॥ 





४ ३४ रत्नाबली । 
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 रजा-( सानन्दम्‌  ) बयस्य ननु वक्तव्यञ्रुत्सबादुरसखवान्वरमापति- 

। ह 

1 --भो वअस्स ता उट्टेहि । . तदि ष्ञेव गच्छुम्ह ज्ञेण तहि 

गद्स्सछ ममावि वम्हणस्स सोर्थित्राअणं किंवि भविरघदि । ८ भो दयस्य 

तदुत्तिष्ठ । तत्रेव गच्छम येन तत्र गतस्य ममापि ब्राह्मगस्व स्वस्तिवायनं किमपि 

मबिष्यति । ) । 
राजा-मदनिङे, गभ्यवां देश्ये निवेदयितुम्रयमहमागतव एवं सक- 
रन्दोदयानमिति। 
` चेटथो-जं मटटा आणप्रेदि | [इति निष्कान्ते (यद्र्ताऽऽङ्गापयति ।) 
राजा--षयस्य, एटि । अवतरावः । ( उमौ भ्ासादावतरणं नाटयतः ) 


1 त वव सानन्दम्‌ = सदषम्‌ , स चात्र प्रियतमानुष्टीयमानक्रामपूजावसरे समुपस्थार्त 
निमन्त्रणस्य लाभेन बोध्यः । उत्सवान्दरम्‌ = श्न्य उत्सवः मयूरव्यंसकादित्वादनि- 
दन्यरा्थान्तर शब्देन सह समासः, स चायमष्वपदविग्रहूः। अपतितम्‌=उपल्ितः 
एको वनन्तोःसवोऽपरशायं कामपूनो-सव्‌ इति सपु पस्थितमु्सवद्रयमिति भावः ¦ 

तत्रेव = मफ़रन्दोयान एव । स्वस्तिवायनम्‌ = पण्माहबाचनोपलमभ्यमोदक; 
श्चिदुपदाल्पम्‌ । पुण्याहवाचनं च प्रारभे स्वह्नययननाम्ना प्रायो बहुत वियते, 
तत्र स्वल्ति न इनो ब दश्वा इति ऋ पय्यते | कचि पु्तङे स्वरितवाचमगिधषि 
पाटः । तक्य स्त्रित वाच्यरतेऽनेभेति विग्रः । भमापि किमपि" इत्यस्य तव तु 
्रियात्रमोपलन्धिरिति महोज्ञामः, इति व्यज्ञना । 

 अग्रमहमागत एव = सय एवं समागच्छामि । 
अश्तराक्ः = ग्रवरोदावः प्राप्राद्‌ादिति तेष । अये कथभविहृढ एव देवः 
राजा ( वानन्द्‌ ) मित्र, कहना तो यह चाहिये कि एक उट्सूबस्ने चे यहु 
दूसरा उल्क निकल आश | ॑ 
विदू रक-मित्र, चच, वहीं चट, 

कुष्ठ वायन भी मिल जाय । 


राजः-मद्निरे, जाओ देवी से निधेद्‌ 
भा गथा। 


दार्ना-जो आज्ञा। 
राजा -मित्र, अजो, उतरं ¦ ( दोनी कै दारा ओढे खे उतरने का धञिनय ) 


जिते व पने पर सु बरह्यथ को 


न श्र देना कओं मरूरन्दोचानरद 


| 





व्रथमोऽह्ुः । हथ 
(2 नि प विन वि = 
खयस्व, आदेशय अकरन्दोधानस्य माणम्‌ । 
विदूषकः--णदु.टर द्धा । ( एद एठ भतां । ) 
( इति परिक्रामतः ) 
बिदूषङः- (अतोऽवलोक्य) एदं तं मअरन्दुज्वाणं ता एषि षलिसम्ड । 
( एत्तन्मकरन्दौ थानं तदेहि प्रविशादः । ) 
( इति प्रविशतः ; | 
विदूषकः-{ अवरोक्य सविस्मयम्‌ ) भो महाराज, देक्ख पेक्ख दाव 
एद खु मलजमारुदान्दोलणपहज्ञन्तसहआरमञ्जरीरेणुपडलपडिकद्धषडवि- 
आलं मत्तमहअरगुत्तष्कारमिलिदमहुरकोइलारावसंगीदसुदिखुहं वहागम- 
जदंसिअ।अरं विज मअरन्दुज्ाणं लक्खोअदि । ता पेक्खदु मदं । ( मो 
अदाराज, ग्रे्षस्व प्रेक्षस्व तावदेतत्‌ खलु मलयमारुतान्दोलनः्यु्छत्सहलार- 
अज्ञरीरेणुपएरलग्रतिबद्धपटवितानं मत्तमधुकरमुक्तक्चङ्धारभिखितिखेकिव्णरा्संगीत 


[1 











श्रासादम्‌” इति प्रागुक्तं तदनुसन्धायेत्थमुक्तिः । 
तन्मकरन्दौश्ानम्‌-यदुदिश्य प्रचलितोऽसीति योजनीयम्‌ ॥ 
मलयस्य दक्षिणदिगवस्थितानलप्रमेदस्य मार्तो वायुः ददिलयदन; तेन 
तत्कत्त कं यद्‌ ्रान्दोलनम्‌ सघ्वान्नम्‌ तेन देतुभुतै न प्रकु्न्न्शः प््दलीभदन्त्यो 
याः सहकारस्य श्रा्क्षस्य मजञयेः तानां रेणवः परागाः तेषा दटलस्‌ -परष्यरा 
तेन भरति द्रं निरर्थकनगरा निवारितायो जनम्‌ पटवितानम्‌ यत्र तत्वा \ भखवानिले 
दुभिन्नप्रमजञरीपरानरयतर पटवितानाधितं ताटणमिन्यथंः । किन - मलाः जखुवानः 
समुत्पन्नमदाः ये मधुकराः च्रमराः तैः कन भित्तौ यौ ल्ारः व्यर्यघुरः 
शब्दः तेन भिजितः सङ्गतः एकरोभवन्‌ यः कोक्रिकारावः परभूतर्तम स एव सङ्गीतम्‌ 
` भित्र, मकरन्दोद्चान का मागं बनाजो। 
विदूषक -जो आल्ञा, आ। हये श्प । ( दोनों चलते ह) 
विदूव्क--गरहो तो वह मरङ"न्दोचान ह । चलिये, पवेज्ञ करं । (दोना काण्वे) 
विदरुषक-( देख कर, श्यं ) मित्र, देन्विये देखिये । वह मङरन्दोलान जाप 
> आयमन से आप के प्रति अपना आदु व्रकश रुर रहा दहे, वष्ठ ओ यखवानि 
हरा हिलाईं गई आमी मज्जी का पराग उद्‌ रहा द चह शाण डे स्शागत ठे 
देछाया गया क्ञाभियाना ह, भौर मलवाठे नरो को प्ंकार से मिडिल सखु 


र 
2€ रत्नावली । 
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दसि स दि सू | 
श्ुतिखुखं तवागमनदशातादरमिव मकरन्दोधानं लच्यते । तत्येक्षतां भवान । ) | | 
राजा- (समन्तादवलोक्य) भह मकरन्दोद्यानस्य पराश्रीः । इह हि- | 
 ,उचदिदुमकाम्तिभि : किसलयेस्ताच्ाँ त्विषं बिश्चतो 
# ~ द 
(५ „८ भ्ङ्गालीविक्तैः कलंरविराद्ब्यादारलीलाच्ृतः । 
1 चुणेन्तो मलयानिलादतिचलैः शालासमृहेमुहु- 


गीतावाय्यादिकम्‌ तेन श्यतेः कणेकुह रस्य सुखम्‌ सुखावहम्‌ । ङ्कः 
। ष्ठानां कोक्रिलानामारावा भायदुम्रमरञ्चङ्कारेरन्विताः सङ्गीतानीवे यत्र कणगोरसत 
| सुद्धिरन्ति ताद्शमिति भावः । नयु भिमथमिदमाभ्नमजञरीपरागङृतपटवितानायोजन 
| किमथं वा धरम रञ्जहकारान्वितकोकिलारावरूपसङ्गीतप्रवत्तनमित्यपेक्षायामाह~तवाग- 
नेत्यादि । तव त्वामिनः च्रागमने समुपस्थितौ दशित श्रादरः स्वागते- 
सत्किया येन तादशमिव । तवागमनेत्यत्र तवेत्यश्य सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासी- 
बोध्यः । त्वदागमनेत्यादिपाटस्तु युक्ततमः । उत्परक्षाऽ्छद्कारः । 
वददिति । अधुना सम्प्रति वसन्तावतारे श्रौ पुरोवतेमानाः दमाः वृक्षाः मधोः 
वसन्तस्य मधुनः मयस्य च प्रसङ्गमवसरम्‌ सम्प श्ाप्य मत्ताः सज्ञातमदाः इव्‌ 
भान्ति राजन्ते । श्रमी मकरन्दोयानश्क्षा वसन्तसमयभाषाय॒ पीतासवाः पुमांस इव- 
तास्ताः मदमत्तचेषटाः छृवन्तो भान्तीति भावः। मदचेषटा एव विृणोति~उच्यदित्या- 
दिना । उचतामर्‌ उद्गच्छताम्‌ ( + भरामालाद्यतःम्‌ ) विहुमाणाम्‌ प्रवालानाम 
ऊन्तिशरः इव आान्तयो येषां तेनवविद्ुमरतामैः किसलयैः नवपल्लवः ताघ्राम्‌ ताघ्रव- 
णामु त्वियम्‌ कान्तिम्‌ विभ्रतः धारयन्तः , अन्योऽपरि पीतासवः प्रकामरक्ताभो 
भवति मदक्ृतोनेजनाप्रभावात्‌ । किचलयैरिति हतौ तृतीया । कलेः अव्यत्तमधुरैः 
शालीनां जबरकृलानाम्‌ वरतैः रुजनैः ( हेतुभूतैः ) अविशद्‌; अस्फुटाक्षराथः थः 
व्याहारः मतम्‌ तस्य खीला शोभां बिध्रतीति तथा । भ्रमराणां गृज्ञितानि ब्क्षाणां 
कलमापितानीतेत्यथः । श्रन्धरोऽि मनः किमप्यस्पषटनाचष्टेऽत इयमुलक्षा । द्वि 
कोकिक म्बरं संगीत है, जो अति ्रोत्नप्रिय है । आप्‌ देखें तो इसे । 1.4 
रा जा--(चार| भोर दैल कर) अहा ! मकरन्दोद्यान (केतना सुन्दर हि १ यर्हा- 
ह्व ज्ञु कजा जनेसे येचरुत्त भी मतवाके से मादू पद्‌ रहे है क्योकि | 
करगे की सदेग कान्ति वाले नव पृञ्च्वों सै इनी राखी बद्‌ ही है, भौसो का शण्ड 
मान) इनक भरपषट शड्‌ ह, दृक्तिण वायु नको ल्ाखार्ओं को चला इष्ठ हे बह 


भै 





प्रथमोऽदड्ः | ० 
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भन्ति प्राप्य मशुप्रसंगमघुना मत्ता इवामी द्रुमाः ॥ १७॥ 
9५५६५ 
मूले गण्डूषसेकालद इव बकुले्बास्यते पुष्पन्चछथा 
1१1५ मध्वत्र तदण्या मुल्ल शशिनि चिराश्चम्पकान्यद्य भान्ति। 
< आकण्याशोज्कगाद्ाहतिन्चु च रक्षितं निभेरं नु पुराणां 








मलयानिलस्य दक्षिणपवनस्य ऋहतिभिः आ्न्दोलनेः ( कारणभूतैः ) चलैः कमभ्प- 
मारः शाखासमदैः विः सुहुः पुनः पुनः धृणन्तः श्रस्थिराः । मयपोऽपि बाहू 
चाखयन्नतंयतचरणन्यासं करि्िचल्ति तत इत्थयुक्तिः। "व्याहार उक्तिलपितं 
भाषितं वचनं वचः” “मधरु-मव्र पुष्परसे*इति चामरः । श्लेषोत्थापितोश््रक्षालङ्कारः । 
शादूख्विकोडित त्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

मून इति । बकु केसरग्रत मू मूलाव छदेन यः गण्डूषसेकासवः सः 
पृष्पदृष्टथा कुभुभपातनेन वाश्यते सुगन्वाक्छपरते । कविसमयप्रसिद्धिमनुरुध्य बकुल 
मूल तक्ष्णीभिगण्ट्ूपासनो विखज्यते, मन्येऽधुना बङुलतशस्तत्सेकप्रसादलब्धपुष्प- 
सम्दधिस्तदटणापाचि पमेव पुष्पभारं समप्य गण्डुषसे कासं तवांलवालेऽवशिष्यमाणं 
वासयति । श्रद्र तक्ण्याः युवत्याः मुखमेव शशी चन्द्रः तक्मन्‌ मधुना मयेन आताघ्र 
दर कान्तौ चम्पङ्ानि चम्पकपुष्पाणि चिराद्‌ बहोः कालात्परतः भान्ति विविक्त 








नया प्रतिभासन्ते। स्वाभाविकरदशाग्रान्तु दि रण्यवने तरणीवदने न्यस्यमानमपि चम्पकं , 


नुल्यवणंतया निलीयतेस्म परमधुना मदोदयेन तत्र रक्तिमनि विवृद्रे चिरात्थगव- 
भासोऽस्य समजनीति भावः । यद्वा मधुमत्तयुवतिजनविधीयमानहासरूपं दोहदमा- 
साद्य चम्पद्छान्यग्र विक्सन्तोति तात्पयम्‌ । भेङ्गसाथः श्रमरसमूदैश्च अशोकेषु 
तदास्यदरकतेषु याः पादादहतयः दोददप्रूरणाय्र युवतिकृतचरणताडनानि तासु निभ॑रं 
प्रकाशम्‌ रताम्‌ शब्दायमानानाम्‌ नूपुराणाम्‌ मजीराणाम्‌ स्द्भारस्य शिज्ञितस्य 








~-- -- -~----~~~----- - ---- - 


पेखा र्गतादह कि नक्ले ङी मस्तीमेंयेबृत्तक्षुम रहेदहा॥ १७॥ 

ओर-हन हृदो डी जड जँ तरणयो द्वारा किये गये गण्डूषमद्य हन वृखो से 
गिरते इष षा ते वादित से किये जा रहे रह, च्या कं कपो पर नके ङी खडी 
दौड रदा दै इषवे वह्ूर दिनो पर ये चम्पक पुष्प अपनी दुवि प्रकट कर सङ्‌ है 
७ श।क बड पर हाने वारु तद्णियो ॐ पादु-प्रहार क समय नूपुर दजने ङ 


, ( 
4 चेष्ट ` -- रत्नाबली । 
जि न ० ००११०. (^> ज ८० 
१ छङ1रस्यालुगीतेरलुकरणमिवारभ्यते शक्गसार्थैः ॥ १८ ॥ 
विदूषढः- (्राङ्ण्ये ) मो बस्स ण" एदे महृलरा गेषरसदं अण्ह्‌- 
इन्लि । जेडरखहो ज्नेव एसो देवीए परिणस्स । ( भो वयल्य नैते मघु- 
छरा बूधुरलब्दमलुहदन्ति । न्‌ पुरशब्द एवेष देव्याः परिजनस्य । ) 
लजा--बयस्य सञ्यशुपलद्ितम्‌ । | 
( तवः भथिरूति वासवदत्ता काचचनभाला पूजोपकरनहतल्ता ागरिका भिभव- 
| तच्छ दरिषारः । ) 


|  बाखबदत्ता--हे कञ्चणमाले भदिसेहि मे सअरन्दुलनाणस्स सं । 


। अरोडदोषटदप्तवे शुवतयोऽशोकतरुषु पादावातान्‌ कुन्ति तत्र नृ पुररतो भवति, 
खन्व अमरास्तदनुरणन्तीदेति निषछृष्टायः । चम्पकानीत्यत्र चम्पकपदा तुवर 
वि्रेऽ विहितस्यामः शुवयमूलेषु बहुलम्‌" इति लुप । तिवेलयशात्यथांतिभातर- 
द्रानिमदम्‌" इत्यभरः । जञीगां स्पर्शात्‌ ्रियङगवकसति बहुलः सीघुगण्डषसेकात्‌ , 
गदावातादशोकस्तिलककुरवकौ वीक्षणालिङगनाभ्यान्‌ ॥ मन्दारो नर्भवाक्यात्पट- 
इडुहवनाखम्पश् वक्तरवातारतू तो गीतान्नमेरुवकसति च पुरो नत्तेनात्‌ कणिकारः॥ 
इति क्षिसमयोऽत्राुसन्धेयः ॥ उतोक्षात्राखुड्ारः । सग्धरा वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

चलुदरन्ति = अनुकुरन्ति अनुद रतेरनु करणाथत्वम्‌ शहरतेमतताच्छील्येः 
( ब्रा ६१६ ) इति पाणिनीयसूत्रन्याख्यानि सिद्धान्तच्चैमुयां द्यते ॥ 


उपलक्षितम्‌ = तितम्‌ । नायं भृज्गरवः दन्तु समागच्छत देबीपरिजनल्व 
कषुर र एवायमिति तदुक्तिरम्वेति भावः । 


पूजोदकृरणद्ता = इरे पूयोपकरस्णानि दधाना । उषएक्रिबतेऽनेनेत्य॒पररणं 
छानच्रो 1 | 


ग्वे हुन कर बह अरपनुद् ज्ब्---- भ्रमर-सतुदाय परनिस्ण्डधा से अनुशुणन करने खग जाता है०१८७ 
सुनङर ) वहु छरमरौं 


।। न 
आका कि नर ४ ¦ नृप्र क! अनुकरण नहीं है, ब सो 
शवक जित्र तुषने ठीक खमश्चा ह । 
ढे खाय छःगरिर) जरति भचानुकूष 
कल्वदुतः--ऊङ्धजम 





सि 





(वासवदत्ता, फाञ्चनमाल), पूजा की दानि 
परिचारक धवेज्ञ ) 


ॐ, भुके मकरन्दोद्ान का मागं तो कताभो । 


| 


~------ 


यी त 


~~~ 





[ भै 


॥ 
~~ 1 


4 


धिक सि (रिरि सिरि @ श कि दि भि छि शद्धः (सिन्वििन्ि्धिनिरि िि 


परथसोऽद्ुः । | ६ 


( इ्चे काचनमाले त्रादेशय भक्रन्दोयानल्य भागम्‌ । ) 

काञ्चनमाला--णटु टु भट्टिणी । ( रएत्वेतु भरी । ) 

वासव ~ (परिनम्य ।) इच्ञे कञ्चणमाज्ञे अध केत्तिज दरो सो रता- 
सोअवानबो जि ए मअबदो कुषुभ उदर्क पुआ णिञ्वत्तददब्वा । {हञ्जे 
काचचनमाले श्रथ करियदूदूरे स रक्ताशोकपादपो यत्र भया भगवतः ङखमायुषस्य पूला 
निवतयितव्या । ) 

काद्चन०--भद्टिणि आसण्णो जेव । क न पेक्खदि भटिणी । इञ 
क्सु सा ,निरन्वररबिभिण्णकुघुमसोदिणी भद्धिभीए परिगिहिदा माहवी 
लदा । एसा वि अधश णोमालिआ लदा जाए अआलकृञुमसर्ुगगसस- 
दवाल्लणा भष्िणा अणुदिणं आजआसीअदि अप्पा । ता एद्‌ अतिक्कमिअ 
दीसदि ञजेव सो रत्तासोभपाअवो जहिं देवी पूजं णिञ्वत्तहस्सदि । 
( अध्रिं ्रासन्न एव । किंन रक्षते भरी । इयं खलु सा निरन्तरोद्धिनकुखमशोभिनी 
भर्त्या परिश्रहीता माधवी कता । एषाप्यपरा नवमालिका ता यस्या अकालङ्खसुभ- 

 ___--_____________-ब_ 

्मदैशय = क्षापय । 

निवरतितम्या = सम्पादनीया । 

आआसन्नः=अनतिद्‌रवर्ती 1 निर॑तरोद्धिलकुमुसशोभिनीनिगतमन्तरं यस्मासन्ि 
दन्तरं सततसु!द्धनानि पृप्पाणि तेः शोभितं शील यस्यास्याटशी सतताविकासिपुप्ष- 
विराजिता । परिगरृहीता-स्वीयतया स्वक्कता । माधवीलता वासन्तीलता । चाल. 
कुखमससदुगमश्रद्धालुना=्र काले स्वाभाविकहसुमोपत्तिकालभिन्नकाले यः कुमान 
समुद्गमः समुद्धरवस्तत्र श्रद्धालुना द्माद्रिणा । विशेष्परिचययाऽसमय एव पुष्पोदकं 
कामथ्रमानेनेन्यातयः । अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌ । श्रायरास्यते = परिश्चम्यत । कक 
मेतस्या शकार एव वुप्पौदुगमो भविष्यतीति चिन्तयाऽन्तःक्ररणं चेदत इति भावः ॥ 








, + = ~ = ~> = . -~-~-~ ~ 


काञ्चनमारा-चटिये। - 

वासचदुत्ता-(चक्तकर ) कान्चन माल], वह रक्ा्ोक कितनी दूर पर है विखडे 
नीचे मुने कामदेव छी पुजा करनी हे 

काज्ननमाला- महारानी समीपम हीसोहि। आप नहीं दैखती १ बह ढै 
आपकी माधवीखतता जो बरावर एकत रहती दै, यह दूसरी वही नवमाङिक। है 


~ रन्राबली । 
कि सिजविन (१0 शिजि शिण ^ ^) नि ज न ४० शि > श सजि नि धि (र - 
समुद्गमश्रद्धालुना भत्रौऽनुदिनमायाश्यत अस्मा । तदेतामतिक्ृम्य दश्यत एव स 
9 £ ६. 
रक्ताशोक्रपादपो यत्र देवी पूजां निचतयिष्यति । ) च 
वासव्र°-ता एदि । तहिं उजेव लह गच्छुम्ह | ( तदेदि । तत्रैव रघु 
गच्छामः । ) 
काव्लन °~-एदु एदु भट्विणी । ( एत्वेतु भ्रीं \ } 
( सवाः परिक्रामन्ति । ) | 
काव्वन>-भद्िणि अञं खु सो रत्तासोअपाअबो जदि देवी पूं 
० न= ~ ६५९ 
णिञ्वत्तइस्सटिं । ( स्त्रि अयं खलु स रक्ताशोकपादपो यत्र देवौ पूजां निवत. 
यिष्यति । ) 6 
बासब०--तेण हि मे पूञाणिभित्ताई उवअरणाई उशेहि । (तेन हि | 
म पूजानिभित्तान्युपकरणान्युपनय । ) | 
साग०-( उपद्ः्य । ) भटट्िणि एदं सब्वं सन्नम्‌ । ( भ्र एततपष | 
सजम्‌ । ) - 
वासवब~-( निरूप्य श्रात्मगतप्‌ । ) अहो पमाओ परिअ न 1 मा *१रअणस्सु । जस्स । जस्स । 
एतामतिक्रम्य = एत्या अग्रतः । निव तयिष्यति = विधाध्यति | 


घु = शीघ्रम्‌ , “लघु क्षिप्रमरं देत्‌ , सत्वरं चपलं तूणमविरम्बितमाश चः 
इत्यमरः । 








| पूजानिमित्तानि = पूजनावसरेषपेक्षिष्यमाणानि । उपकरणानि = सामग्रीः । 
उपनय = श्राहर । 


¢ 4 
स्वम्‌ = सम्तम्‌ , यथावदुपकल्पितम्‌ । | 
। जिसे भसमय में विकतित करने की शरद्धा से मारा सतत चिन्ता में रहते है । 
इषङे बाद्‌ तो वही रक्ताशोक ह जिषॐ़ नीचे जप पूजा करंगी। 
 वास्रवदत्ता- चरो, ल्ीघ्र बहीं चद्द॑।॥ , 
काञ्चनमाला--चरिये । ( दोनो चलती ह ) 


काञ्चनमाला महारानी, यही वह जशोक वच, 
करं गी । 


वातवदेत्ता--तच हमारी पूजा-सामप्री छाज्नो। 
शागरिका-( समीप जाकर ) महारानी यह सव तैयार है । 
` बासवदुत्ता-( देखकर स्वगत ) परिजनकी कमी भसावधानत। ह । जिसकी 


-~ 


।जसके नीचे ापषूज्ञा 


प्रथमोऽङ्कः 8१ 
म १० "^ ^^ ^^ ^^ 2 ^^ ^^ (० ७ ८ 9 >> 
उजेव दंस णपधादो पअत्तेण रक्लीअदि तरस जेत दिद्विगोअरे ण्डिदा 
भरे । भ!दु । एवं ताव भणिस्सम्‌ । हञ्चे साअरिषि कीस तुमं अउन मअ 
णमहूस्नवपराटीशे परिअशे सारिअं उञ्मिअ इह आगदा । ता तहिं जेर 
लहुं गच्छं । एदं वि सञ्वं पूओबअरणं कव्चणमलाए हत्थे समप्पेदि 
( अहो प्रसादः परिजनस्य । यस्यैव दर्शनपथाल्रयल्नेन रद्यते तस्येव रष्टिगोचरे 
पतिता भत्रेत्‌ । भवतु । एवं तावद्भणिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ । ) हज्ञ सागरिके कस्मा- 
त्वम मदनमरोत्सवपराधीने परिजने सारिकामुज्ित्वेहागता । तत्तत्रैव खु 
गच्छ । एतदपि सवं प्रूजोपक्ररणं काश्चनमाकाया हस्ते समपय । 
साग जं भट्टिणी आणव्रदि । सारिया मए इण सुसंगकदाए हत्थे 
समप्पिदा । एदं वि अस्थि मे पेकिदुं कोदृष्रलं रि जहा तादस्स अन्व 
उरे भअवं अणङ्गो अच्चीअदि इह पि तह उने करं अणणहेत्ति। त। अलः 
किलदा भविअ पेक्िखस्सम्‌ । जाव इद्‌ पूभआासमओ होड ताव अपि 
अन्तं अणंगं ज्जेव पभडदुं कुषुमाईं अवचिणस्सम्‌। (यद्ध याज्ञापयति । 
[ इति तथा कृत्वा तिचित्पदानि गत्वा । आःमगतम्‌ । ] सारिक्रा मया पुनः सुस- 
ता 


“ ___ 

प्रमादः = शअसावधानता, शरमादोऽनवध्रानता' इत्यमरः । यस्य=महाराजस्य । 
दर्धनपथात्‌ -र्िविषरयतः । प्रयत्नेन र द्यते = मैनां राजा द्रा्षीदिति शतशः प्रयस्य 
नोपाय्यते । दृषटिमो वरे = नेत्रव्यापारकतेत्रे । गावः दद्ियाणि चरन्ति विषयान्‌ 
गृहुन्ति यत्र स गोचरः दिषयदेशः गोचरस्वर' इत्यादिनाऽधिक्ररणे घ प्रत्ययः । 
मदनमरौत्सवपराधीने = परस्मिन्नधीति पराधीनः, मदनमरोत्सवस्य पराघीनस्त- 


. ५ 
स्मिव्‌ , मदनमरोसवव्यत्र इत्यथः । | 
सारिका- पक्षिविशेषः शुकजातीयः । उज्क्ञवा = त्यक्तवा । द्मनुचितमिदं 


नजरोते बचा रदी थी उसकी नजरोमं पड जायगी । अच्चो । इस तरह कर्हगी । 
( श्रकट ) अरी सागरिका, सभी परिजन जव मद्‌ नमहोर्छवमे संलग्न है तव तुम 
सख्ारिकाको छोडकर चटी आद जरी वहीं चली जा जर यह पूज्ञास्ामप्र 
काञ्चनमालाकोदेदे। 

सखागरिका- जो आज्ञा ( इछ दूर चर्कर ) [ स्वगत ] खारिका तो सुक्लगता- 
कोदे आयी हं । मुक्ते यह देखनेकी मी उरकण्डा हे किलं हमारे पितारं अन्तः 
पुरे कामदेवी पूजा होत) हे, यहां भी वेष्ठीहा हाती हि? इखि ङिपकर 








ट्‌ र्त्नाक्यी | 


अ रि ०५९०० ¬= ८० 





गताया इस्ते समपिता । एतदप्यस्ति मे प्रष्धितुं कौतुहलं कि वथा त तस्यान्तः्पुरे 
भगवाननङ्गोऽच्यते इापि तथैव करिमन्ययेति । तदलक्षिता भूत्वा गरक्षिष्ये । यावदिह 
पूजासमये भवति तावदहमपि भगवन्तमनक्चमेष पूजयितुं कखमान्यवचेष्यामि । ) 
{ इति कुसुभावचयं नाययति । ] | 

बाखव --कच्णनाले षडिट्ढावेहि असोभमूले भञवन्लं षञजण्णम्‌। 
{ काबनमाले परतिष्ठापयाशोकमूले भगवन्तं भयुम्नम्‌ ! ) 

कच्चन ==-जं अद्टिणी आणवेदि । ( यद्भ््या्ञापयति । [तथा करोति ।1 

विद्‌ मो बस्स जधा दीसन्तो णेडरसदहो वदा तक्केमि आअदा 


देबी अरूोअमूलत्ति । ( भो वयस्य यथा विश्रान्तो नूपुरशब्दस्तथः तकयाभि 
चागता देग्यशोकमूरभिति । ) | 


त्वदीयमाचरणं यत्स्वनियोर्म श्यं क्रत्वा रक्षकन्तरं चाप्रतिष्ठाप्यात्रागता त्वं तदू- 
धिक्‌ त्वामविवेकामिति भावः । हस्ते समर्पिता-श्रतस्तदपायचिन्तया मया न व्यघ्री- 
भवितव्यमिति भावः । तातस्य = मम पितुः सिंहलेश्वरस्य विक्मबाहोः । लक्षिता 
देवीतत्परिजनटष्टिभ्य आत्मानं गोपयितवेत्यथः । कुखुमावचयम्‌ = पुष्पस श्रद्‌ : 
शरष्याण्यत्र न हस्त्राप्याणि किन्तु समधिकप्रयासशाखानमनादिना म्राह्य।णि तेन 
“हस्तादाने चेरस्तेये" इति सूत्रेण न घन्‌ किन्त्ववचयपदेऽजेवेकारान्तताप्रयुच्ाः ! 

प्रतिषछ्ापय = प्रतिष्ठितं कुर । ब्रदयुम्नम्‌ = कामदेवम्‌ | 

अत्र वासवदत्ता - उपनय मे पूजोप रणानि" इत्यारभ्य (तदलक्षिता मेक्षिष्य' 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन वासवदत्ताकृतात्‌ रत्नावलीवतस्त राजयो रनयोन्यवीक्षणस्य सम्भविष्यरतः 
शरतीकारात्‌ › सारिकायाः सुसंगतादस्तापणेन श्रलक्ितव्क्षणेन च वस राजसमागम- 


हेतो्बाजस्वोपादान।-समाधानं नाम सुखसन्धेरक्गम्‌ । 'बीजार्थ्योपगमनं तत्समाधान. 
मुच्यते" इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ 


विश्रान्तः = उपरतः । 


दर््लगी । जवतक पूनाका समयहोना 

ती हं । ( शरु तोढ्ने का अभिनय ) 
व(सचदत्त--काखनमाल, अल्ाक ब्त नीचे भगवा 
काञ्चनमाला जो आज्ञा (वला करनी टै) 


विदूषक --मिन्नः नुपुरका छब्द रक्‌ गय, साप पटृतादै देती जशोकनखडे 
करीषे जगह । 


हे, तथतक मँ भी अपने कलिश्‌ ङ्ध ख चुन 


न्‌ कामदेवको रखो । 








यि करि 


र 


नि न> 





प्रयमोऽह्ः । ४३ 
नवि 
शजा-(च्वलोक्य ।) वयस्य सम्यगवघारितम्‌ । वश्येयं देवी या किलैवा-~ ` 
ङशमसखुङ्तमारम्‌ ति दंती नियमेन तद्युतरं यध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतोः पाडवेस्था चावयषश्िरिक ॥ १९ ॥ 
तदेहि । डपसपोषः । ( उपखत्य । ) प्रिये वासवदत्ते ! 
लाखव०--( विलोक्य । ) कधं अज्जउत्तो । जअदु जदु अञ्जडत्तो ; 
दं आखणं । एत्थ उवबिसदु अल्नङत्तो । ( कथमायपुत्रः । भयतु जयत्वार्य- 
वृत्रः । एतदासनम्‌ । अत्रोपविशत्वायपुत्नः । ) 
( राजा नाटथेनोपविशति । ) 








कुधुमेति । कुखमं पुष्पं तदत्पुकुमारा कोमला मूर्तिः. कायो यस्याः सा देवी 


व्वाययषटिरपि कसमान्येव स॒कमारा मूर्तियस्यासूताटशी । मदनधनु षः पुष्पमयत्वं ओर्व 
रोलभ्बमाला धनुरथ विशिखाः कोसुमाः” इति कविसमयसिद्धं तदनु रोधनोक्तम्‌ ! 
नियमेन उपवासादित्रतेन तनुतरं छृशतरं मध्यं कटिं दधती, पत्ते नियमेन निश्चयेन 
तुतरं पूर्वापरभागापेक्षया लचुभूतं मध्यं मध्यभागं दधती धारयन्ती । चापयषटेमेष्य 
सुिभराह्यं विधीयते तथैवोषयोगस्य सम्भवादिति तथोक्तिः । मक्ररकेतोः कन्द्पेश्य 
पारर्वस्था एकभागावस्थिता चापयष्टिः धनुःकाण्डमिव देवी आभाति शोते । एषा 
ढासवदत्ता श्रशोकपादपतले स्थापितस्य कामदवध्य समीपे स्थिता तदीया चाप- 
यष्िरिव शोभत इति राजाशयः । श्लेषानुप्राणितोन्ेक्षाऽलङ्ारः। आया टतम्‌ ॥१९॥ 

कथमिति संभ्रमं योतयिटम्‌ , शत एव च जयतु षदस्व दिरूकतिरपि । “कथं 
प्ररनै पक्राराथं संभ्रमे संभवेऽपि च" इति हेमचन्द्रः । 





शाजा- मित्र, तुमने ठीक अन्दाज र्गाया। देखो यदी तो. की है, जो-- 

्षर्काकी नरह सु कमारी, कञमघ्या ओर स्थापिन कन्दु धनिसः खी साश्वररकिनी 
ह्लोने के कारण एत फून्मप्र होने के कारण सुङमार, वौ वमे पनी तबा कन्दुरपंडे 
ह्ला रहने काली उसकी धनुखतान्नो प्रतीतहो रहो ५१९४ 

इश्चलिये भा ओ, उसङ़े पाव चले । ( समीप आकर ) परिये कालशदुकते 

वाग्जदन्ता-( देखकर >) ये आयं पुत्र है, जय हो आय॑ बुज्रड्धी । सह गान्‌ है, 
छाए इसपर विराजिये । 4 

[ शा वेठता ह ] 


विजि सि श शिनि 


४४ रत्नाबली । 
` >^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^-^ ^ न ~ -~- ^^ ^^ ^^ 

काव्न ०-भट्रिणि सदत्थदिण्णकडकुमचचिआसो दिदं कदुअ रत्ता- 
सोजपाअवं अच्चीअदु भअवं १३जुण्णो । ( भरि स्वहस्तदत्तकृडमचश्िका- 
शोभितं कृत्वा रक्ताशोकपादपमच्य॑तां भगवान्धरयुम्नः । ) 

वाखव०--उवरणेदहि मे पूजोदअरणाइं | ( उपनय मे पूजोपकरणानि । ) 

| काच्चनमालोपनयति । वासवदत्ता त था करोति । ] 
--प्रिये ! 
५ 01 
कोखुम्भरागर्चिरस्फुरदंशाकान्ता | 


भ क र------------ 
९. दल्तदत्ङुङ्कमचा'चकाशोभितं कृत्वा = ्ात्महस्तेन धुखणस्य लेपं प्रदाय 


तथा करोति = श्रशोकपाद्पं ऊड्कमचचेयाऽलङ्करोति तन्मूलावल्थापितां दाम 
प्रतिमां चाचेयति । 

प्रत्ययेति । सङृरकेतनं कामदेवमचेयन्ती भूजयन्ती प्रत्यग्रोऽचिरनिहनो यो 
मजनविशेषः स्नानविशेषः तेन विविक्ता निमला कान्तिः देहध्रमा यस्याल्तादशी त्व 
मे प्रिया बालानि अवहुदिनोदुभूनानि अवालानि किसलयानि यस्याः तादशो यो विटपी 
ईक्षः तत्मात्परमवः उत्पत्तिः यस्याः सा] तथाभूता लता इव विध्राजसे शोभसे । विशे 
पणान्तरमाह -कोुम्भेति । कौ षुम्भेन ममधृयपमवरेन रागेण रजञनद्रन्येण सिरं 
खन्दरं यथा स्यात्तथा स्फुरन्‌ लसन्‌ अंशुकान्तो बलप्रान्ता यस्याः तादशौ, लतापन्ते 
कोौपुम्भं ङषम्भपुप्पं तस्येव रामो लोहित्यं तेनचिरा रमणीया चासौ स्फुरद्धिरंशभिः 
किरणः परागैश्च कान्त) रमणीया । प्रतयत्र्यायं विशेषणमपि -प्रतय्र 
सजातं यन्मलनं जलेन सेचनं तदव विशेषः अतिशयः तेन विचिक्ता पूता कान्ति- 
स्वाल्तादशीति व्याष्यया लतायां युवानम्‌ । स्यात्कुम्मं बहिशिं मह।रजत- 
मिन्यपि' इत्यमरः । कामपरूजामाचरन्ती चयःस्नान्रस्फुरटिव्यदेहप्रभा कुसम्भारुण- 
-वलेतरान्ता त्वमे प्रिया सथमिच्यमानमूलतगा शतव्रभा कुनमशोभिता परागपिज्- 


जाव 





काञ्चनमाला महारानी, जपने हार्थो इस अशोक वृचडो उकम 
लेपसे भूवित कर अनङ्गकी पूजा कर । 9 

वासवदना--राओ । मैरी जामयो । ( काज्ञनमा ता 
१५ # पू ( काञ्चनमाला देती है, वादव्‌ 

राजा-प्रिये, स्यः रनान कनेषे तम्हारी कान्ति चम आई है, 


ॐदु२५ रङ्गक (खाट) सादी तुम 


से भोङ्‌ यह 
हारा देहु पर है, दत समय काभपूज्‌। 


करती इई 





प्रथमोऽङ्कः । ४५ 
(+^ + 7 सवक उक छ इ ० ^ 00. 0 च> शि जि (0 शिजि (दि प जि स 
विध्ाज्ञसे मकरकेतननचेयन्ती 


बालत्रवालविरपिष्रभवा लतेव ॥ २० ॥ 
अपि च। 1 
. श्वुष्ठस्त्वयेष दयिते स्मर पूजान्याुतेन हस्तेन । 
= रकि इव लक्ष्यतेऽ कोकः । २१ । 
अपि चं 
अनज्गोऽयमनज्गत्वमद् निन्दिष्यति श्ुवम्‌ । 
यदनेन न संपरात्तः पाणिस्पशोत्सकस्तथ्च ॥ २२ \। 


टो 








"यदनन न सात प 
रिता नवप्रवालमण्डिततङसम्भवा लतेव शोभसे इति निगेलिताशः । अत्र लता 
विभ्राजते न तु विभ्राजसे त्वं विभ्राजसे न त॒ विभ्राजते इति प्रथममध्यमरूपपुरूषभेद- 
गुपादाय भग्नपक्रमतादोपं शङ्कमानेः प्रिये इत्यनन्तरं भवति इति योजयित्वा विघ्ना 
जसे” इत्यस्य स्थाने वविश्राजते' इत्येव पठनीयम्‌ । वसन्ततिलकं शत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
सृष्ट इति । दथिते, भ्रियतमे त्वया वासवदत्तया स्मरपूजायां कामदेवाचेन- 
कृणि व्यापरतेन संलग्नेन हस्तेन कराग्रण स्पर्टः सज्ञातस्पशचः अयमशोकः तदभि- 
घानो बक्षः उद्धिन्नः प्रकटीभूतः अपरः पर्वती वियमानेभ्यः अन्यः शृदुतरः कोम- 
लतरः किसलयः पल्लवः यस्य तथाविध इव लद्यते प्रतीयते । कामपूजायाभितस्ततः 
सक्चाररमाणस्य तव हस्ताग्रस्य स्पशंन तदीयो नवः प्लव इव तवाङ्खलिः शोभते 
इत्यः । एतेन तदङ्गलीनां पर्टवसाम्यं व्यज्ितम्‌ । उसक्षाऽलङ्कारः ॥ २१ ॥ 
अभङ्ग इति । अयम्‌ अन्नः कामदेवः अय आत्मनः स्वस्य अनङ्गत्वं गात्र 
रादित्यम्‌ श्रवम्‌ अवश्यम्‌ निन्दिष्यति पिक्रिप्यति, यत्‌ ग्रतः अनेन अनद्घन तर 
पाणिस्पषः करस्पशः स एव उत्सवः प्रमोदावसरः स न बराः आसादितः । यय- 
धुनाऽस्य कामस्या ङ्गान्यभविष्यस्तदाभ्य त्वत्पाणिस्पशत्सिवोपटच्ध्याऽऽत्मानं घन्य- 
अकरिष्यदतोऽयमयालमनोऽजगवेकल्यं निधितं | निन्दिष्यतीति तात्पयम्‌ ॥ उत्प्रक्षा- 
लङ्कारः ॥ २२॥ 90040. 
तुम ली मादस पड रही हो मानो नये पन्लवोसे युक्त वचकौ खता हो ॥ २०॥ 
भौर, जव जब थह अशोक बृत्त कम्दपं.पूजनमे निरत तुम्हारे हाथ का स्पश प्रा 
करता है तच रेखा माल होता कि समे एक नवीन पल्वव निकर आया हो ॥ 
र, कम्दरषं आञ्ज अवनी जनङ्गता पर _हसच्यि अवर: पश्चाताप करेग कि 
उमे तुम्हारे दाथ स्पक्ष॑का सुख नहीं प्रा हो सङ्ञा ॥ ३२ ॥ 


- ------ ~ ---- -~-- - 


६ रत्नाली । 


^~ नि प ण शिण (9 नि 6० सदि न्विनि््ि> © 
वि जि < 


ाद्वन०-भदिटिणि भच्विदो भवं प्ञ्जुण्णो । ता करेहि मत्तो 
उद्दं पु जासक्कछारम्‌ । ( भनि अर्चितो भगवान्पयुम्नः तत्कर भतुंडदितं पूा- 
सत्कारम्‌ ) 


वासव०~-तेण हि उबणेदि मे छूघुमाहं विल्तेबणं च । ( तेन हि उवनय 
मे कुखमानि । विलेपनं च ) 


काञ्छन°--भटिर्टाण एदं सव्वं सब्जं । ( भत्रि एतत्स सच्धम्‌ । \ 
( वाखवदतां नार्थेन राजानं पूजयति । ) 

सागरिका--( गदीतकुखमा । ) दद्धी दद्धो । कटं कषुमलोहोकखिससषहि ~ 
आए अदिचिरं उजेव म जिम्‌ । ता जाव इभिण। सिन्दुवारबिडवेण 
ओबारिअसरीरा भविअ पेक्लामि । कहं पच्चक्खो एठ्व भअवं कसु 
-आाउहो इह पूजं पडिच्छदि । अम्हाणं तादस्स अन्तेडरे उण चित्तगदो 
अच्चीअदि। ता अहं वि इह स्थिदा जने इमेहि कुसुपेहि भअबनः 
-कंसुमाउद पुअदस्सं ¦ णमो दे भअवं कुषुमाडह अमो दद॑ंसणो मे दानिं 
तमं भविस्ससि । दिटटं जं दिट्‌ठव्बम्‌। ता जाब ण कोवि मं पेकदि 
तावउजेषर गसिस्सम्‌ | ( हा धिक हा धिक्र्‌। कथं कुयुमलोभोल्क्िपतह दथयाति- 
चिरमेव मया कृतम्‌ । तयावद्नेन --- 2 वादनेन विन्डबारवटयेनपनारितशरीरा भूता भके । _ भूत्वा भेतते । 


¶ूजासत्कारम्‌ = पूजामेव सत्कारम्‌ , ¶ृजया सद्रारभिति वाथंः । कामपूजायां 
कृतायां प्रियपतिपूजायाः व्रप्नाचक्तरत्वात्तथानु रोधः ॥ 


कृसुमानि विलेपनचच तवर गखमेः कामः पूज्यः, वित्तेपनेन तु रक्ताशोकूतरौ 
चन्दनचचौ सम्परदनीयेति, ` ¦ मुक्तम्‌ । 


|| सन्म = यथास्थानमुप्‌ रसितम्‌ । . 
| कृसुमलमौन्कषिपहृद यया = पुष्पो प्ररिधिरं 
। ॐ ॐ भ; भाक्षटचित्तया | = व- 
| विलम्बितम्‌ । सिन्पुवारव्रि टपेन= निगार) किर छतम्‌ = 4 
(9 ०" २/१८१न=निगुण्डीतस्श्ाखया । अणवारितशरीरानअन्तर्हित- 
काञ्चनमाला-महारानी, कानर्राउ---------- कामपजा हो गह स 
॥ द 
सजा सन्कार कर । धना हो गह, अव अ।ए महाराज्ञा चथोखि 





उष्े एूक-चन्दन दो । 

| राख नमाला--क्षव तयार हे । ( वात्तबरत्ता राजाह्ी पूता ङ्रवीहै ) 

| सागरिका--हाय दाथ, दरुर्लाफो ररव पकड्रूश मेने दहो दैर कश्डी । 
तव चर न्धुार्‌ बृहङी ओरं दष्ट शषा करं ख्‌! (वेषा करके, दे लक, 





ध्रथसोऽद्ुः | ४० 
./ / सिधि जिन (रि पिज 00 - कि 
( तथा शृत्वा विलोक्य सविस्मयम्‌ । ) कथं अत्यक्ष एवं भगवान्छुखमायु् इह 
पूजां अतीचछति । श्स्माकं तातस्यान्तुरे पुनश्ित्रगतोऽच्येते । तदहमपीह सकते 
वभिः कुुमै्भगवन्तं कुखमायुधं पूजयिष्ये । (ऊुखमानि प्रक्षिप्य । )नभस्ते भगवन्छुखु 
भशुष चमोषद शनो मे इदानी त्व भविष्यसि । (इतिं प्रणम्य । ) टष्टं यद्‌ द्र्टन्डभर 
तयाबन्न शोऽपि मां क्षते ताबदेक गमिष्यामि । ) [इति कतिचित्पदानि गच्छति । ] 
, काञ्नन०-थस्व वसन्त एहि संपद तुमं वि सोत्थिबाभणं पडि 
च्छ । ( श्याये वसन्तक एटि सां रतं त्वमपि स्वह्तिवायनं प्रतीच्छ । ) [ विदूषक 
उषपसपति । 1 
वास्षब०-(विलेषनकघुमाभरणदानपूबक्म्‌ । )अऽज सोरिथवाअणं पडि 
च्छु । ( श्राय स्व्तिदायनं भतीच्छ । ) ( इत्यपयति । | 


 _ ^ _____-_---------~ 
तनः । प्रत्यक्षः = श रीरधारितया सवेजनस्मरेचनगोच रः । प्रतीच्छति = राद । 

दत “कथं प्रत्यक्ष एव इत्यारभ्य पूजपिष्यामि' इत्यन्तेन सन्दरभंण प्रिभाव- 
नाख्यं मुलसन्धेरब्रमुक्तमूट्य॑म्‌. । तदुक्त द्‌ शषूपके-"अनेन वत्स राजस्यानङ्घहू्पतवाऽ 
पहवादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोशोत्तरत्वादद्धतरससमावेशः परि 
भावनाः इति । 

मोचदर्थनः--अनृथावलोकनः मदिष्रा्भ्रद इति भावः । 

अत्र (नमस्ते वर्षते तावदेव गमिष्यामि! इति सन्दभं गानन्तराहृष्रकृतनिर्विन्न- 
दशचनारम्भणात्‌ करणं नाम सु सन्धे रह दशत वादतन्वन्‌ ॥ 

चार्य = त्रष्ठ, विदूधकघ्य ब्राद्मणतया तथा सम्बोधनम्‌ , यत्ति ब्राह्मणं 
व्रथादिति भरतोक्तेः । स्वस्तिवाग्रनम्‌-पृष्पफलपुपराह्प दानम्‌ 


(09 1 
विस्मयते) क्या, यहां प्रत्यत भगनान्‌ कामदेव पू प्रहण्‌ कर रहे पिताजी 





$ अन्तःपुरे तो चिन्र पर पूजाहुभ। करनी थो । अनः भी यहीं रहरूर हन 


पुर से भगवान्‌ किदेव क पूना कूण) ( षर गिरकर ) भगउन्‌ कुषुम।- 
दुध ! नमस्कार करती ह । अजका धद तुम्दार्‌। दंगन मेरे दि स्यरथंनदहो। 
( प्रणाम कर) जौ देखमा था देल खया, जब तङ़ क।इ्‌ देखन रेता तब तक 
उरी जाती हूं ( कृ चरती हे ) 

काञ्चन नारः आयं वतन्तक, आदद्‌ जाप मो अग्ना स्वस्तिवायन ङे कीज 
( बिदूब्क लमीप जाताहे) | 

वासवद्त-( हाच म क माका भोर चन्दन सेर ) आक, स्वास्विकाबन 
लो) ( देतीदै) 








~ रत्ना्रली । 


+ ^ 
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विदु--( सहषं गृहीत्वा । ) सोरिथ भोदीए । ८ स्वस्ति भवत्यै । ) 
( नेप देतालिकः पटति । ) 
यस्ताषारतखमस्तमासि नभसः पारं व्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नरपजनः सायंतने संपतन्‌ । 
खंधत्येब सरोरुहद्युतिमुषः पादांस्तवासेवितं 
यीत्युर्कषेरृतो डशामुद्यनस्येन्दोरिवोद्वीक्चते ॥ २३ ॥ 
बेतालिक्रः-- गीतोपजीवी राजसेवकः । विविधश्वासौ तालः वितालस्तेन चरतीि 
वेतालिकः । 
अस्तापास्तेति । रस्ते अस्ताचले अपास्ताः क्षिप्ताः समस्ताः निखिलाः 
भासः किरणाः येन तस्मिन्‌ चरमाचलप्रकीर्णािलदीधितौ इत्यथः, तादश रवौ सूयं 
नभसः आकारस्य पारम्‌ अन्तं प्रयाते गते आहिकीं गति समाप्य लोक्रान्तरं भाम- 
यित प्रस्थिते सायन्तने सन्ध्याकरालिके समये वेलायाम्‌ समं लु ल्यकालम्‌ च्रातिष्नत्य- 
स्यानित्यास्यानी राजसभा ताम्‌ सम्पतन्‌ अहम्पूर्महम्ू्वमितिभाविन समागच्छनं 
एषः पृरोदश्यमानः दरपजनः राजलोकः उत्‌ ऊर्व॑सयनं गतिथल्य ताटशस्थ सतता- 
भ्युदयशीरस्य उदयनस्य तदाख्यस्य तव॒रान्ञो चत्स राजस्य सरोरुहाणाम्‌ कमला- 
नामा युतीः भासः सुष्न्ति श्रपहरन्ति तान्‌ कमलशोभातिशाविशोभाशालिनः :- 
शाम्‌ नयनानाम्‌ प्रीतेः प्रमोदस्य उत्करषृम्‌ ्रतिशयं कुचन्तिये ते ्री्युत्कपकरतः 
नयनानन्दवधेनान्‌ पादान्‌ स रोरदथुतियुषः कमलशोभापदहारिणः दृशां प्री्युःकयक्रतः 
नयनासेचकान्‌ इन्दोः चन्द्रमसः पादान्‌ करिरणानिव आसेवितुम्‌ उद्रीक्षतो उन्सुषः 
प्रतीक्षते यथा सन्ध्यासमये लोकाः समस्तदिनानुभूतसन्तापपरिजिहीर्॑या] नवोद्यस्य 
चन्रमतः पादानारेवितुमूष्व मुखाः प्रतीक्षन्ते तथा नित्यनवा्युदथभाजस्तव राज्ञ 
बिदूषक-( सहं लेकर, ) यत्का जयन न खेकर, ) आपका कल्याण हो | (५ ^ 
( नेपथ्य मे वेताछिक पदता ह › 
को अस्ताचल की चोटी पर विखर। करं सूयं आकाक्ञ को 


क साथ सभी राजागण कमल-कान्ति- 
हादी तथा आंखो की प्रीति बढ़ाने वाले अहाराज उद्यनङ़े चरर्णोकी आलाधनाक्षी 


तीरम सभाभवनमें पधार रहे है । जेक्षे कमो ₹ो सङ्कदित कर्ते वाके तथा 


नयर्नोङः आननिदतत करने वारे चन्दरमाकी किरर्णोकी श्व तारागण आरे 
ह्र ॥ २३ ॥ 





अपनी सद्स्त व्रभ। 





प्रथमोऽद्ुः | ४६ 


सागच्कि- (श्रत्वा सहषं परित्रव्य राजानं सस्पृहं पश्यन्ती ।) कहं अअं 
सो राआ! उद्‌अणो जस्त अहं तद्देण दिण्णा । ता परप्पेसणदूसिदं पि मे 
जीविद एदस्स द॑ंसणेण दार्णिं बहुमतं संबुत्तम्‌ । ( कथमयं स राजा उदयनो 
यक्याहं तातेन दद्दा । ( दी निशश्वध्य । ) तत्परप्रेषणदूषितमपि मे जीवितमेतघ्य 


 दशनेनेदानीं बहुमतं संश्ृतम्‌ ।) | 


राजा--भये कथमुत्सवापट्टत चेतोभिः संष्यातिक्रमोऽप्यस्सामिर्नोप- 
लश्नितः । संप्रति परिणतमहः । देवि पश्य-- 


[ , "गिरि 





प 19 
उदयनस्याध्रयमिमे सभायां समत्रेता राजानः प्रतीक्षन्त इति भावः । “शां प्रलयु- 
तकर्ज्ृतः' इति स रोरुददुतिमुपः” इति च विशेषणं राजपादेषु चन्द्रपादेषु च समा- 
नम्‌ । सायन्तनशब्दे सायचिर मित्यादिना टयुप्रत्ययस्नुडागमरच । उपमात्राल- 
धारः । शत्र वेतालिक्रमुखेन चन्द्रोपमवत्स राजगुणवणेनया सागरिकायाः समागम- 
हेतुभूतान्‌ रागबीजाचु गुण्येने व विङोभनाद्विोभनं नाम सुखसन्धेरज्गम्‌, तह्क्षणं यथा - 
"गुणनिवणं नचैव विलोभनमिति हतम्‌” तथा षुमाधुषन्यपदेशगूढस्य वत्स राजल्या- 
त्रोदयनस्येति नामनिदेशेनोद्मेदनादुदुभेद इति च सुखसन्धैरङ्गम्‌. "बीजाथस्य रोहे) 
यः स॒ उद्धद इति स्पतिः इति च तल्लक्षणे भरतः । शाद्‌. खविक्रोडितं कृत्तम्‌ ॥२२॥ 
यमिति सम्श्रमे, स चाकस्माद्राजदशंनात्‌ , इतः पूवं तु सागरिका राजानं 
ङाभतरेनैव सम्भावयति स्म, सम्प्रति वेतालिकिन तस्यास्तन्द्राऽप कृता, तत॒ इत्य. 
मुक्तिः । यस्येति षष्ठी सम्बन्धसामान्ये । निश्वस्य = श्वासं नियम्य । तथाकरणम्‌ 
खदमभृयस्त्वेन, तच्चात्मदशाविप्यासकृतम्‌ । परप्रषणम्‌=परदास्यभावः । दूषितम्‌= 
द्रवमाननाक्रलंकितम्‌ । बहुमतम्‌ = अभीष्टम्‌ । अत्र सागरिकायाः सुखागमालसराधि- 
रूपं गुखसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ ।। 
4 
घागरिका-( सुनकर, सहं सुडकर्‌, सस्षरह नयन से राजाको देती इह ) 
तो क्या ये वेही उद्यन है जिनके दिये मे पिताजी दारादी गदं | ( म्बी साख 
खेकर ) यपि में हस सनय वाली ह, दूसरे का क्म बाते रह> से हमारा 
जीवन दृव्ित दो रह। दै, फिर भी दगके दशन हो जानेसे सुक्षे उस जोवन का रोभ 
हा आया ह्‌। 
राजा--दप्र लोगो फा हृवुथ उस्सवमें इख तरह खग गया छि हम रोगों का 
सन्ध्या ऊ आनेका पता भी न चला। अब तो दिन माक्ष ष्टो गया। दैबि देखो ता- 


% गला6 


- ॐ@ रत्नावली । 
उद्यतदान्तरितमियं घाची सूचयति दिङनिश्लानाथम्‌ । 
करिवाण्डुना भुस्देन प्रियथिव हृदयस्थितं स्मणी ॥ २७ ॥ 
देखि तदुक्तिघ । आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशावः । ( सव उत्थाय परि- 

क्ामन्ति। ) 

। खागरिक्रा कधं पत्थद। देवी । भोदु । ता अहंबि तुरिदं गभिस्सम्‌ । 

| हद्धी ददी । मन्दभाईणीए मए पेक्लिदुमपि चिरं ण षोरिदो अं जणो । 

( क्षं भ्रस्ता देवी । भवतु । तदहमपि त्वरितं गमिष्यामि । [ राजानं सस्छहं 

द्वा । नित्य । ] दा धिक्‌ टा धिक्‌ । मन्दभासिन्या मया मरक्षितुमपि चिर न 

पारितोऽयं जनः । ) 
( इति राजानं पश्यन्तो निष्कान्ता । ) 
राजा--( परिकाभन्‌ । ) | 
तिक्रमः = सायकाातिपातः । परिणतम्‌ = समाप्तम्‌ , अदः = दिनम्‌ । 

उद्यतटेवि । इयं प्राची दिक्‌ पूवां दिशां परिपाण्डुना अआसन्नचन्दौदयङ्त- 
भरकाशषवलिम्ना सुखेन मध्यभागेन उदयतटान्तरितम्‌ उदयाचर्सन्निहितम्‌ निशा- 
नायम्‌ चन्द्रमसम्‌ › रमणी नायिका परिपाण्डुना विरहजनितपाण्ड़ुमविन मुखेन 
हदयस्थितम्‌ मनसि सन्तम्‌ ( न तु बहिः, तस्थ दूरगतत्वात्‌ ) प्रियम्‌ इव सूचयति 
हषयति । यथा कस्याश्चन पाण्डुमुर्या वनिताया विलोकनेन धृतोऽनया मनसि 


कोऽपि ४८ प्रिय इति प्रतियन्ति च जनास्तदूबदासचचन्द्रोदयवशात्सज्ातधवलभावं 
प्राचीमुखं प्रेय 


चन्दरोदयमाशंसेऽहमिति राजाभिमायः। उषमा- 
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' लकारः । रायां शृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
` बह धची दिका उदनाचठा दर स दिज्ञा उद्याचलकी कन्द्रा वतंमात चन्द्रमा ङो सुष्ठना अपने 
| पाण्डवन मभ्यमाग द्वारा दे रही है सेते कोई रमथी अपने पी सुलमण्डललते 
हद्वस्थित प्रियतम की सूचना देती हे ॥ २४ ॥ | 
दैवि उठो हम आवासी भोर च ( खभी उरकर चल देते ह) 
खागरिका--क्यो, देवी चल पडा भच्छुः तवत्चैमी शीघ्र जागी । (राजाका 


सरश नयनां से देखकर, निः चोदक ) हाय, चँ दैर 
त ) हाय, ओँ जभानिनी इनको शद दे 


५20 14. ५१५ दैखती हद जाती है ) 





प्रथमोऽङ्कः | ५१ 
ति ० न नि सित र ज जन शन नो ण ण 0 ८० 4 4, ८०० ०9 
देलि स्वनप्रुखषड्कजेन शिनः दोभातिरस्कारिणः ( (2 
पश्याउजानि विनिडितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 
शचुस्छा व्वत्परिकवास्छारथनितागीतानि ङ्ःञ्ना 
लीयन्ते अुङ्लान्तरेषु शनकेः सओातलल्ना इव ॥ २५॥ § 
( इति निष्कान्ताः सरवे । ) 








दैदीतति।! देवि, इद्‌ राजमहिपीसम्बोधनम्‌ । शशिनः चन्द्रमसः शोभां श्रियं 
तिरस्करोति प्रत्यादिशति ताद्शेन चन्द्राधिककान्तिनेव्यथः, तव सुखमेव पङ्कज कमल 
तेन त्वन्मुखपङ्कजेन रवदाननारविन्देन विनिर्जितानि पराजितानि अ्जानि जल- 
जानि सदहक्ता एकपद एव वि्छाय्रताम्‌ गतश्नीकृताम्‌ गच्छन्ति ( तत्‌ ) पश्य 
 चन््रपराभविभासा त्वदीयेन सुखक्रमल्तेन जलजानि निध्रीकाणि कृतानि, तानि 
श्लाय॒न्ति, विलोक्य त्वमिदमिति भावः । किंश्च तव परिवाराः परिजनाः सखी- 
दास्यादिुखाः, वारवनिताः उत्सवे वरृव्यगीतादि सम्पादयितुमाकारिता वेश्याश्च 
तासां गीतानि श्चुखा सज्ञातलज्जाः आत्मगीतस्य तद्गीतःपेक्षया हीनतया ज्ञानात्‌ 
समुत्पलत्रपः इव ग्गा्ननाः श्रमयः शनकः शनेः शनेः मुकुलानाम्‌ कमल्कुडसला- 
नामन्तरेषु ग्घ खीयन्ते गूढा भवन्ति । अन्योऽपि सज्ञातङज्जः क्रचित्लीयते । अत्र 
प्रतीपहेत्वलङ्कारोलेक्षाणाभङ्गाद्धिभावेन स्रः । शा1द्‌ ऊविक्छीडितं र्तम्‌ ॥ २५. \॥ 
निष्कान्ताः = बहिगताः मषदेशादिति शेषः । तधाविधानच् ङ्कान्तेऽपेक्कितस्‌ । 


तदुक्त दशरूपके-- 
एकाहाचरितेकायमित्थमासन्ननायकम्‌ । 


पत्रेलिचतुररड़ं तेषामन्तेऽस्य निगमः ॥' 
भरतोऽपि 

रङ्गं तु ये प्रविष्ाः सवेषां सवति तत्र निष्कामः । 

बीजाथयुक्तयुक्तं कृत्वा काथं यथ्राथ रसम्‌" । इति । 


देवि, चन्द्रमा सोमाको मात कटने बके तुम्हारे दुखरूप ऊमस्ने इन 
अञ्जो ( पानोवारे कमर ) को -जीत लिया ह इधीले ईने, खहक्ला अ्लानता 
आती जारही है! तेश्हरे इन परिजनो तथा भणिक्ा्ओक्णी शीतके सुननेषे 
शङ्गाङ्गनावें करकी कनिोमिं रिष्पतती जा रही हँ मानो उम्हं अपनी बुण्ड्वता वृर 
 छउज्ा आ रही 
८ सवका प्रस्थान्‌ ) 


२ रत्नावली । 


शि ^ ०9 ७ स ०, छक ०, छक छ, छ ज, छक छ, छक व कका (क 1 ^ 0 निवि कि 


इति मदनमहोत्सबो नाम प्रथमोऽद्ुः । 
~न >- 


अङ्लक्षण भरटे-- 
“अङ्क इति रूडिशब्दो भावेश्च रसैश्च रोहयत्यर्थान । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मात्‌ भवत्यदः ॥ 
यत्राथस्य समाभियत्र च बीजस्य भवति संहारः ` 
किश्चिदवलननिन्दुः सोऽङ् इति सदाऽचगन्तन्यः ॥ 
ये नायका निगदितास्तेषां प्रत्यक्षचरितस योगः । 
नानावस्थान्तरितः कायस्त्वङ्ौ विक्रष्टस्तुः ॥ 


इति मेथिकषण्डितश्रीरामचन्दरप्रणीते रत्नावली"व्रकाशः 
मथमाङ्कप्रकाशः । 


4.» 
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प्रथब अङ्क समाक ॥ 
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~ द्विधीयोऽङः ¦ 


( ततः भरषिशति सारिकापलरव्यग्रहस्ता सुसंगता । ) 
सुसंगता--हद्धी हद्धी । कहिं दाणि मम हत्ये सारिथपञ्रं णिक्खि. 
वि गदा से पिअसही साअरिआ । ता कहिं पुण एणं पेकिखस्सम्‌ । 
कद एसां खु णिडणिभा इदो जेव आअच्छदि । ता जाव एदं पुच्छि- 
स्खम्‌ ! ( हा षिक्‌ हा धिक्‌ । उुत्रेदानीं भम हस्ते सारिकापजरं निक्षिप्य गता म 
= सागरिका । तत्क पुनरेनां प्रक्षिष्ये । [ अग्रतोऽवलोक्य । | कथमेषा खलु 
निघणिकैत एवागच्छति । तदावदेनां प्रद्यामि । ) 
( ततः प्रविशति निपुणिका । ) 
निपुणिक्ा--( सविस्मयम्‌ । ) अश्रिं अच्चरिअं । अणण्णसदिसो 
यभावो मण्णे देवदाए । उषलद्धो खु मए भट्टिणो वुत्तन्तो । ता गुज 
अटिषटणीए भिवेदइस्सम्‌ । ( त्राचर्य॑माधर्यम्‌ । अनन्यसद्शः प्रभावो मन्ये दैव- 
तायाः । उपलन्धः खलु मया भवुंतान्तः । तद्गत्वा भन्ये निवेदयिष्यामि । ) 
[ इति परिक्रामति । | (4 
"अमाङ्के सागरिकाया वत्स राजदशनेन प्रङ्ढस्य रतिरूपस्य स्थायिभावस्य तदु 
पयुक्तविभावालभावादिभिः परिपोषं दर्शयितुकामः कविर्दितौयाडस्यादौ सागरिकायाः 
अरेशं सूचयितुं भवेशकमारभते-तत इत्यादिना । सारिकापज्रव्यगप्रहस्ता = सारि- 
कायाः पञ्जर करेण दधती । 
4 एनाम्‌ = निपुणिकाम्‌ । भ्रक्यामि = जिन्षासिष्ये, सागरिकाप्रकृत्तिभिति शेषः । 
श्रनन्यसदटशः = शतुलनीयः । देवतायाः भ भावोऽन्यासदशो भवतीति मन्ये 
त्यन्वयः, भन्ये इत्यस्य भवत्यन्तवावयाथः कमं । उपलब्धः = ज्ञातः । ष्ृत्तान्तः = 
समाचारः । १ 
------ [ खारिकाका पिजदा हाथमे लिये सुसंगताका भवे ] 
| खुंदगता- हाय, मेरी सखी सागरिका सारिकाका पिज मेरे हाथ थर्ह'ङूर 
- ची गई ? व सुषि कहौ भिरेगी १ (भागे देखकर) क्या निपुणिका इषरष्टी 
आ रही ह? तब हसे ही पूर्ंगी । 
| ( निपुणिकाक्रा प्रवे ) 
| निषचणिका--(विस्मय से) धाश्चयं ह, जाश्वयं है, देवता का प्रभाव जसाघारण 
| होता हे । मेने महाराज लवर पा रो, जव जाकर, महारानीसे करू । (जाती हे) 
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सुसं०-( उपखत्य । ) सहि णिडणिए कहिं दाणिं तम जि्हओक्लि- 
तदिअआ विअ इह द्विदं मं अवधीरिअ इदो अदिक्षामसि । ( सखि न्षु- 
णिके क्वेदानीं त्वं विस्मयोर्क्िप्तहट दयेव इह स्थितां मामवधीयतोऽतिक्रामसि । ) 
निषु कधं खुसगदा । हला सुखंगदे सुट्‌ड़ तुए जाणिदं । एदं क्खु 
सम विम्हभर्स काअणप्‌ । अजन किल अट्टा सिरिपञ्वरतादो भाअदस्स 
सिरिखण्डदासणामधेअस्स धम्मिअस्स सआसादो अकालङ्सुमसंजणण- 
दोहलअं सिकिखिअ अत्तणो पडिगिहीदं णोमालिञं र 
करिस्सदित्ति तहिं एदं वुत्तान्तं जाणिदं देवीए पेसिदम्हि ! तुमं उण कहि 
पत्थिदा । ( कथं सुसंगता । दला सुसंगते खष्टु त्वया ज्ञातम्‌ । एतत्खलु भम 
विस्मयस्य कारणम्‌ । अय करक भर्ता श्रीपवेतादागतस्य श्रीखण्डदासनामयेयस्य 


धार्मिकस्य सकाशादङ्रालकुषुमसंजननदोहदं शिक्षित्वात्मनः परिग्रहीतां नवमालिकां 
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निस्मयोच्छिषहदया = श्राश्वयेतर्गितहदया । इह = मध्यमास स्थिताम्‌ = 
वत्तमानाम्‌ , एतेन दशनयोग्यता समधिता । ्रवधीयं = तिरस्करत्य, 
पणयन्यबहारेणासम्भाग्येत्यधेः । प्रणयिजनेन कृतस्तथाविे 
रतीयत इति मनोविक्ञानाऽऽधारियमुक्तिः 

कथमिति सम्भ्रमे, स चाकस्मादृ्शन 
स्कषिहृदयत्वं यत्त्वया तर्कितं तदवितथमि 
तदाख्यया प्रसिद्धात्‌ पुण्यपर्वतात्‌ । 
शात्‌ = समीपतः । अकाले = 


भाषणादिना 
न्यवहारोऽपमान इवं 
। अतिकामसि = पुरस्रसि । 

त्‌ । ज्ञातम्‌ = अवगतम्‌ , मदीयं विश्मयो- 
ति भावः । भर्ता = राजा । श्रीपरव॑तात्‌ = 
धार्मिकस्य = धर्माच रणपरायणस्य । सका- 
उचितकालातिरिक्ते समरे, तदन्यत्वं ननोऽथः, 
कुख॒मसंजननदोहदम्‌ = 8 प्रकटनसाधनक्रियाविशेषम्‌ । शिक्षित्वा = विज्ञाय । यया 
क्रिययाऽसमये पुष्पं प्रकाशयन्ति तरवस्तामधिगस्पेत्याशयः । दोहं ददातीति दोहदः, 
“श्रातोऽनुपसगें कः इ 


तिकः स च प्पोत्पत्तिसाधनमेद्‌ः। तथा चोक्तं शब्दार्णवे- 
तषगुल्मलतादीनामकाल्ञे शकः कृतम्‌ । पृष्पाययत्पादकं द्रव्य दोददः स्यात्त 


घुखगता-( समीप जाकर ) सखि निपुणिके, विस्मयपू्णं हृदयसे तुम किधर 
ला रही हो ओ य्ह वत्तंमान रहने पर भी सक्ते नष्टं टोकती हो । 

निषुनिश्ा-श्च। संगता है, सखी सुसंगता, तुमने दीक समक्ष लिया, मेरे 
दिस्मवका बही कारण है कि आज महाराज श्रीपं 


॥ वेतनिवाक्ची , भीखण्डदाषनामक 
महाश्मासे अलमत शू पद्‌ कदनेकी कला सीखकर अपनी नवमालिकाको दूर्वे 
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द्वितीयोऽङ्कः । ४४ 
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कुसुमसणद्धिशोभितां करिष्यतीति तत्रेतं धृतान्तं ज्ञातुं देव्या बरभ्रिताह्ि । त्वं पुनः 
कुत्र प्रस्थिता । 

घुखंगता-पिअसर्हिं साअर्थिं अण्णेसिदुम | (प्रिवी सागरिका- 
मन्वेष्टुम्‌ । ) । 
निपुणिक्ा- सहि दद्रा मए दे पिअसही साअरिआ , गहिदविनत्त- 
फलकबत्तिआसमुगं सभ्ुव्विग्गा विअ कदलीर्रअं पविसन्ती । ता 
गच्छं तुमं । अहं पि देषीर्‌ सासं गमिस्सम्‌। ( सखि ट्टा भया ते श्रिव- 
सखो सागरिका गृहीतचित्रफलक्वतिकासमुद्का समुदधिग्नेव कूदरीगरहं भविशन्ती । 
तदरच्छ त्वम्‌ । अहमपि दैव्याः सकाशं गमिष्यामि । ) 
( निष्कान्ते । ) 
इति प्रवेशकः 





१4104111. 
तच्छियाः । श्रात्मनः परिगृहीताम्‌ = विशिष्य स्वीयतयाऽङ्गीकृताम्‌ । एतेन मताऽ 
तिशयावेदनेन तदीहदा्थं धार्मिकसकाशतः शिक्षाभ्रहणस्योपपादनं कृतम्‌ । ङदुम- 
समद्धिशोभिताम्‌ = पुष्पविपुक्ताऽलङ्कृताम्‌ । 

चित्रफलक्रः = आलेख्यपद्टः, वर्तिका = दूलिका, समुद्रकः = पेटिका, गृहीति 
चित्रफखकरवर्सिकासमुद्गक्ा= ररे कृतालेख्यपश््तूचिकापिरिका । चित्रदेखनसाषनानि 
हस्ते बिश्रतीत्य्थः । समुद्रिना = खिन्ना । गच्छ-कदलीगृहम्‌ इति शेषः, तत्रैव 
त्वयाऽन्विष्यमाणायास्त्वस्ियसख्या उपलब्धेः संम्भवात्तत्र त्वया गन्तव्यभित्यथैः । 

निष्कान्ते = निग॑ते, चखीलिद्गदिवचनम्‌ , खुसङ्गतानिपृणिके यथाकार्यं प्रस्थिते 
इत्यथः । 

प्रवेशः, रूपकरनिर्माणिऽपेदयमाणः कमविशेषबद्धवाक््यसमुदयः, तत्फरं च 


1 1 
स्द्ध बना दैन इसीका पता कगानेके लिये देदीने सुक्षे बां भेजा था । तुम किर 
ष्वटी षहो? 

सुखंगता--प्रियसली सागरिका को खोजने। 

निपुणिका-सखि, मैने. तुम्हारी सखी सागरिंकाको चित्रकारीके छायङ पिज 
सौर कंची छेकर उद्विग्न दशाम कदली गहसे प्रवे करते देखा हे । तुम वष्ठी जानो 


मै भी देवीके समीप जाङ्गी । 
ए ८ दोर्नोका प्रद्थान ) 


प्रेक्ष 


६ | रत्नावली । ( 
वि वि पजि तजि कि चिज शि जि ति दि (ज सजि न (म ८५० ०० ८०/०० ०.८०.८१४०६० ८१.१६१ 
( ततः प्रविशति गरहीतचित्रफलकवर्तिका मदनावह्थां नारयन्ती सागरिका । ) 
सागस्कि-( निश्वस्य । ) हिअअ पसीद पसीदे। रि इमिणा ०६५६ 
समेत्तफलेण दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेण । अण्णं च । जेण एच्च दिट्ठेण दे 
देदिसो संताबो णं अह्दि तं एञ्व पुणो षरि वेश्िखिुं अदिललसित्ति अहो 
दे मृढदा । कहं अ अदिद्धिसंस जम्मदो पहुदि सहखंबडदं इमं जणं परि 
खदअ लणमेत्तदंसणपरिचिषदं जणं अशुणच्छन्तो ण लज्ञसि । अह वाको 
तुह दोसो । अणङ्गसरपडणभीदेण तुए एव्वं अज उवनिदम्‌। भेद । 
अणङ्ग दाव उबालटिस्सं । भअवं छुसुमाउदह्‌ निन्िअमअलघुरासुते 
भविअ इत्थिजजणं पहरन्तो कधं ण लञ्जन्ि। अहेषा अणङ्कोसि । 
सव्वदया मम मन्द माइणौए मरणं एञ्चे इमिणा दुण्णिभित्तेण उत्थिद्म्‌ | 
ताजाव्रणको षि इह आअच्छदि ताव आलेक्लतमषप्पिदं तं अरहि- 
मदं जणं पेक्िलिअ जहासमीहिदं करिस्सम्‌ । जह भिमे अदिसद्धसंण 
वेवरिं अअं अतिभेत्तं अग्गहस्थो तहा चि .णसिथि तस्स जणस्स अण्णो 
दंसणाताओ त्ति हा तहा आलिहिअ णं पैकिलस्सम्‌ | ( हृदय प्रसाद ` 
परसीद । करिमनेनायातमात्रफलेन दुलभजनप्रार्थ॑नानवन्ये 








न॒न्धेन । श्रन्यच्च येनैव 
कथायोजनम्‌ , ष ापापदरः साहित्यदपणे यथा- 
श्रवेशकोऽनुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
अह्ृदयान्तविज्ेयः शेषं विष्कम्भके यथा । 
मदनावल्राम्‌- कामयमानस्थिति 
निभ्धस्य = उच्चैः श्वासं गृहीत्वा, 
्रायासमात्रफलेन= ज्यास एव 





म्‌ । नारयन्ती = श्ङ्गभङ्गश्ा प्रकाशयन्ती । | 
तयाकृरणं चान्तःसन्तापव्यज्क्म्‌ । | 

आयासमात्रम्‌ (मयू रव्यंसकादित्वात्समासः) ` 

तत्फलं यस्य स भायातमानरफलस्तेन केवलक्लेशजनकेन । दुरं पजनप्राथेनाऽनुबन्धे- 
नन्दुकुभववास जनश्च दुलभजनः वत्स रानकूपः तस्य प्राना तत्प्ाप्तयभिलाप्रः, तस्या 

( इसके वाद्‌ चित्रकारीकी सामग्री चये सकामावस्थन सागरिकाका षवे) ^ 

खागरिका- (निःश्वास लेकर) मेरे मन, मान जः मान जा, इ दुरंभजजनकी 

प्राथनामे तो केवल श्रमही तुश्हर हाथ रहेगा । गौर जिन्हे देखनेसे तुष्हारा बन्ताव 

इतना वद्‌ जाता दहै, उन्ही फिर देखना चाहदै टो कैसी यह मूखंता है १ ओ 4 

मन, जन्मलङ्गो हस जनको छोडकर बणभात्र परिचित उस भादमीका अनुगमन 


द्िदीयोऽद्ुः । ७ 
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स्न त ददशः संतापो ननु वधते तमेव पुनरपि प्रक्षितुमभिलषसीत्यदो ते मूढता । 
कथं चातिन्रशंस जन्मतः प्रभति सह संवर्धितभिम जनं परित्यज्य क्षणमा्र- 


दशंगपरिचितं जनमनुगच्छन लनसे। श्रथवा कस्तव दोषः शनङ्गशरपतनमीनिन 
त्वयेवमय्च ग्यदस्सितम्‌ । ( सालम्‌ । ) भवतु । अनङ्गं तावदुपालमप्स्ये । ( श्रज्ञलि 
बद्ध्वा । ) भगवन्कखुमायुध निजितसक्कमुरासुरो भूत्वा स्रीजने प्रहरन्क्थं न 


~~ -- --- ~~~ 








्मनुबन्धः सततानुब्रत्तिष्तेन, श्रखुरभवत्सराजप्रापिविषयाभिलाप्रपौपणेनेत्यथः । 
करिमप्यनेन फर नाष्तीति श्रथां तवायास इति भावः । छत्र दय प्रसीद" इत्या- 
रभ्य प्रतिमुखसन्धिः तथा चोक्तं दशरूपके--त्र वत्सराजसागरिकरासमागसदरेतो 


रनु रागवबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्िप्तस्य सुसद्गताविदूषकराभ्यां ज्ञायमानतया किच्चिह्लद्यस्य 
वासवदत्तया च चित्ररकक्रब्त्तान्तेन करिचिदुन्नीयमानस्य टदश्यारश्यरूपतयोद्धदः" 


इति । येनैव द्ेन--यदीयेन दशनेन ¦ इटशः = एवं बिधः इुरुपशस इत्यथः । 
भूटता = ्रदिवेकः, स्दसन्तापकरारक राजविष्यक्राभिकाषत्यागोऽत्र ह दयस्याविवेकरः । 
्रतिन्शंस = अतिशयकर, शरृशंसो घातकः कूरः" इत्यमरः । सह संवधितम्‌ = 

सहोषितम्‌ , श्रनवरतसहभात्रेन स्नेहोदयघ्योचित्यमभिमल्येत्थमुक्तम्‌। इयम्‌ = मह्न 

क्षणम्‌ । क्षणमात्रदशनपरिचितम्‌ = क्षणमात्रं किचित्कालपयन्तं यदशनं विलोकनं 
तेन परिचितम्‌ । अतुगच्छत्‌ = अनुधावन । न चिरपरिचितमात्र करिन्त्वाजन्भन 

सहौषितं मल्लक्षणं जनं परित्यज्य क्षणमात्रविलोक्नपरिचितं राजानमनुस रतः साग- 
रिकाहदयस्य क्ररभावः स्फुट इति तदाशयः । एच हदयस्य करूरतासुपपाय प्रका- 
रान्तरेण तज्निन्दति श्रथत्रेति । ्नङ्गशरपतनभीतेनं = कामबाणप्रहारसज्ञातभयेनः 
त्वया = मभ हदयेन । एवम्‌=इत्थम्‌ , आजन्म परिचितं जन परित्यज्य क्षणनात्र- 
परिचितानुक्त्तिरूपम्‌ । व्यवसितम्‌ = आचरितम्‌ । मदीये वपुषि कन्दपेशरप्रदारं 
सम्भाग्यान्यत्र गतमसीति तवाचरण नातिनिन्दनीयम्‌ , सवेस्यापि साधारणतया 
प्राचीने चिरानुग्रतस्प्याध्रये मप्रसंमत्रे सत्याश्रयान्तरावलम्बनस्य प्रहृत्तरवेक्षणादि।ति 
तात्परयम्‌ । साम्‌ = श्रध्रुसदहितम्‌ , शुदतीव्यशः । उपालप्स्ये = निन्दिष्यामि । 
भगवन = भगः साम्यम्‌ , सोऽस्य्ास्ति, तत्सम्बुद्रौ भगवन्‌ । निर्जितसकर्मुरा- 
सरः-विजिताचिररैवदानवः एतेन समयस्य पराक्रमिणश्च कन्दपस्य माददेऽ- 


._------~--~-~ ~~~ --~ ~~~ ~~ ~ 


~ ~ = ~ 


करते तुप्ते लाज नही लगती हे १ अथवा, तुम्हारा कया दोष, कन्दपङे बार्णोसे इर 


कर जवबत्‌ रहा कर रहा हि । अच्छा, कन्दपको ही उखाहना दूंगी । 
( हाथ जोड़कर ›) भगवन्‌ कामदेव, तुमने जब्र सभी देवदानर्वोको जीत लिया 





च्छ रत्नावली । 
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खसे । ८ विचिन्त्य । ) अथवा श्ननङ्ोऽसि । ८ दीघं निश्वस्य । ) सवथा मम 
सन्दभागिन्थां मरणमेवानेन दुनिमित्तेनोपस्थितम्‌ । ( फलकमवलोक्य । ) तावन्न 
कोऽपीदटागच्छति तावदालेर्यसमपितं तमभिमतं जनं प्रेद्य यथासमीहितं करि 
ष्यायि ! ( सावष्टम्भमेकमना भूत्वा नाटचन फलक गृहीत्वा निःश्वस्य । ) यथपि 
मेऽतिसाध्वसेन वेपतेऽयमतिमात्रमग्रहस्तस्तथापि नास्ति त्य जनस्यान्यो दशनोपाय 
इति यथातथालिख्येनं ्र्षिष्ये । ) [ इति नाट्येन छिखति । ] 
( ततः प्रविशति ससङ्गता । ) 


घुसं°--एदं तं कदलीघरम्‌। ता पविसामि । एसा मे पिसदी 
साअरिथा। किं उण एसा गुरुआाणुराओकिखित्तहिअओआ विज किंषि 
'साथरिथा॥ क उण एला. गुरुभाएराक्छिततादमजा विअ क्वि 


वलाजने पौडकताया अनौचित्यं व्यज्ञितम्‌ । अनङ्गः = कायरहितः कायसम्बन्ध- 
सदूभाव एवान्तःकरणादिसामग्रीसत्वे ठजनासम्भवः, स एव तवर नास्तीति काऽशा- 
तव सल्जतायाश्तदुपकल्पितायाः ल्ीजने दयाया वेति भावः । मन्दभागिन्याः = 
दुभागयायाः । दुिमितेन = दुःसंयोगेन । ्लेख्यतमर्पितम्‌-चित्राह्धितम्‌ । च्रभि- 
मतम्‌-ग्रियम्‌ सावष्टम्भमम्‌ = दुःखविक्षिप्तं हृदयं बलानिग्रष्येत्यथः । एकमनाः = 
प्रणिहितचित्ता । ्रतिसाध्वसेन=महत्या लजयाऽतिशपितेन भयेन वेत्यर्थः वेपतै- 
कम्पते । श्रतिमात्रम्‌ = अत्यथम्‌ । अग्रहस्तः = दस्ता्रभागः । श्ग्रशवासौ हस्तश्च 
भगत इति समानाधिकरणसमासः । अवयवावयव्रिनोरभेदात्सामानायिकरण्यमू , 


~ 


तव इस अकर पर प्रहार करते तुद्ने खजा नहीं भाती है १ ( सोचङर ) भयद्ग 

तुमतो अनङ्ग ही ठरे। ( दीष श्वास लेकर ) युक्च जभागीरे मरणङ्ञा ही यह 

करण उपस्थित हआ है । ( चित्रफरकको देखकर ) जवतक कोहं यह आ नष्टी 

जाता, तब तक अपने प्रियका चित्र जंककर अपना सनोरथ पणं करूंगी । 

( दद़तासे एकाग्र मन होकर अभिनयपूर्वक फलक केकर निःधासङ्‌ साथ ) यथपि 

मयसे मेरे हाथकी अंगुरि्यौ कप्‌ रही है फिर उन्हें देखनेका कोड दुसरा आरं 

नहीं है अतः जेते तेवे चित्र उतारकरही देखृगी । ( नाव्वपूवंक चिन्न बनाती है) 

( सुसंगता का प्रवेश ) | 

युसंगता--यही तो कदरीग् है। प्रवेश करती है ( प्रवेश कर आगे 

द्‌ खकर्‌, आश्वयंसे ) यही तो है मेरी प्यारी सखो-सागरिङा । क्या यह्‌ प्रमविभोर 
ठाकर ङ चित्रित करत इदं खन्े नी देती १, अच्छा, तो इसको आंख बचाकर 
देखंगी कि यह कया चित्रित कर रही हे । ( उसकी पोठ्की मर खड़ी होकर जौर 
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द्वितीयोऽङ्कः | ५६ 
नी तीण पि पी पी मी नी नी णी नमी नी अ, 5 ०, कफ उक सक कक छा ^ 
आलिहन्ती ण मं पेक्खदि । मोदु । ता जाव से दिद्टिपहं परिहस्ञि णि- 
वडइस्स किं एसा आलिहदित्ति | कटं भटा आलिहिदो । साह खा अरिष 
सां । अहवा ण कमलाअरं वज्निअ राजहंसी अण्णहिं अहिरमदि 
( एतत्तत्कदलीग्रटम्‌ । तत्म्रविशामि । [ प्रविश्या्रतो विलोक्य सविस्मयम्‌ । ] एषा 
मे प्रियसखी सागरिका । करि पुनरेषा गुरुकानु रागोल्क्षप्तहटदयेव करिभप्यालिखन्ती 
न आं प्रेक्षते! भवतु । तयावदस्या शपथं परिहृत्य निरूपयिष्यामि किसेषाऽऽलि- 
खतीति । [स्वैरं घृष्ठतोऽस्याः स्थित्वा दप्ट्वा हषम्‌ ।] कथं भर्तां छिखितः । साधु 

सागरिके साधु । अथवा न कमलाकरं वजेयित्वा राजंस्यन्यत्राभिरमते । ) 
साग०- आलिहिदो खु मण एसो । किं उण अणवरदणिवणन्त बात्फ- 
सलिलेण ण मे दिद्धी पेक्खिदुं पभवदि । कटं पिअसही सुखंगदा । सहि 


ददो उवविश । ( आलिखितः खलु मयेषः । किं पुनरनवरतनिपतदुबाष्पसचिलेन 


गवव णययव्ख्कसक्ष्खल्छ------- वामने ६ (व्क नो 
दुतं वामनेन--'हस्त म्राग्रहस्तयोगुणगुणिनोमेंदाभेदातः इति । यथा तथा = यथा- 


कथच्चित्‌ । भता = उदयनः । 

सविस्मयम्‌ = साश्वयम्‌, तच्चात्र सागारकादशाविपर्यासदशनजन्यम्‌ । गुरक्ा- 
जुरागोल्किपहदया = अत्यारुढप्रमवशीकृतचित्ता । आकिखन्ती = चिच्रयन्ती । इष्टि- 
यथं परिहत्य = तदशृनपथादात्मानं व्चयित्वा, तद लक्षितेत्यथः । निरू पयिव्यामि = 
द्यामि, दृष्टवा निश्वेष्यासीति वा । सहषम्‌ = सानन्दम्‌ , स चात्र सागरिकायाः 
स्वायुरूपे पस्यलरागोदयस्य दशनाद बोध्यः । भता = उदयनः, कमलाकरम्‌ = 
-मखवनम्‌ › वजयित्वा = परित्यज्य । यथा राजहंसी स्वभावपरतन्त्रा कमख्वन 

रमते तथेव महागुणाया महावंशप्रभवायाश्वास्याः स्वानुरूपे वत्सराज एवानुरागः 
सम्भवति नान्यत्रेति चथा साधुबाद्‌ इत्यथवाकोरथदयः । 

्राकिचितः = चित्रितः । एषः = उदयनः । अनवरतनिपतद्बाष्पसलिलेन = 
लततप्रताश्रुजलेन प्रेक्षितुं प्रभवति = आअश्चुव्याप्ततया दशंनप्रतिबन्धारिति । 
( तावित्पयन्त सागरिका पृष्ठदेशे निथरतं स्थितां स्वसखीं सुसङ्गतां नावचंति, तेन च 


कर, दर्वते ) क्या महाराज काचित्र बना रही दे, धन्य सागरिका, धन्य । 
मरवा कमलाकरको छदृकर दूखरौ जगह राजहंसी क्यः अनुराग करेगी 

सागरिका-चित्रतो मेने वना लिया, किन्तु -रहरहकर मेरी आंखें भर जाती 

देष किस तरह ! | खुष्ट उठाकर आं रोकती इई सुषंगताको देखकर 


&० रल्नाबली । 
^-^ ~ 1 9 क ककव 
न से इष्टिः वक्षित प्रभवति [ सुखमुत्तानीकृत्याश्रूणि निवारयन्तौ सुसंगतां टष्टवोत्त- 
रीयेण फलकं भच्छाद्यन्ती सविलक्षस्मितम्‌ । ] कथं भ्रियसरली यु^गता। सखि 

हत उपविश । ) ' 

सुसं>--( उपविश्य बलात्फलक्रमाङृष्य । )} सहि का एसो तुर एत्थ 
अ।लिदिदो । ( सखि क एष॒ त्वयाऽत्राछिखितः । ) | 

साग>--( सज्नम्‌ । ) सहि पञर्त्तमअणमरहुसवे भवं अणङ्गा । 
( सचि प्रहृततमदनमहोत्सवे भगवाननङ्गः । ) ¦ 

सुख °--^ सस्मितम्‌ । ) अहो दे णिउणत्तणं । क पुण घुण्णं विअ 
एदं चित्तं पडिभादि । ता अहं पि आलिहिअ रतिसणाहं करिस्सम्‌ , 
( अहो ते निपुणत्वम्‌ । ङग पनः शन्यमिवैतच्चित्रं प्रतिभाति । तदहमप्याटित्य 
हृदयगतं प्रकरं मन्त्रयति, तत एवमुक्तम्‌ ) उत्तानीक्रत्य = ऊच् कृत्वा; तथाकरणं 
चाशुनिवारणाथेमन्यथाऽवनतसुख्यास्तस्या नयनाभ्यां निपतन्नश्चुप्रवाहात्परेयसधचिव्र 
पयसाऽअविल्येत्तच्चात्यनिष्टं स्यादिति भावः । ग्रच्छादयन्ती = श्रष्ण्वती, सविलक्ष- 
स्मितम्‌ = सलज्जा हासम्‌ , 


खञ्जा स्वरहस्योद्धाटनसम्भवेन, हासश्च प्रियसखी. 
सङ्गमप्रभवेण प्रमोदैन । 


बलात्‌ = निवारथन्तीमपि सागरिकां पराभय । 


्रशृत्तमद नमहोत्सवे = वतमाने मदनपृजोत्सवे । अनङ्गः = कामदेवः, श्चालि- 
चित इति योजनीयम्‌ । 


सस्मितम्‌ = इषद्ासपूर, तच्चान्नं सागरिकाङृतापलापेऽग्रत्ययं सौतयति । 

अही इत्याच । निषुणत्वम्‌ = चातुर्यम्‌ , यदनङ्गमपि चित्रितव॑त्यसि, थवः 
स्कुटश्रतीतमप्यथमर्थान्तरतया समथेयसौत्युपहासः, स च सख्या कृतत्वेन मम्यक्‌ । 
शून्यमिव = श्पूणेतया रिक्तमिव । प्रतिमाति = प्रतीयते । श्रालिल्य = चित्रान्तर- 
चादुरसे चितफलकको ठांकती इ छजित सुस्कानङे ताथ क्या सखी सुसङ्गता 
हि, जरी आ इधर सैट । ४ 


¢ ९ | 
सुखगता--( वैठकर बलपूर्वक चित्रफलक सीकर ) सखि, तूने यह किसका | 
चिन्न ल्डिहै! 
| 











=" 


भ्वी 





सागरिका--( जरा लजञाकर ) इस मदननषोस्छवमे भगवान्‌ कन्दपंा । 
रगत -( सुस्डराढर ) षन्य है तारी निपुणता । हिन्त यह चित्र सूना 


दितीषोऽद्ः । ६९ 
न वि स ००.८० ५८४० ०० ज 
रतिसनाथं करिष्यामि । ) [ वर्तिकां ग्रहीत्वा नाटयेन रतिग्यपदेशेन सागरिकां 
जिति । ! 

साग०~-( विरोक्य सासूयम्‌ । ) सुसंगदे कीस तुए अहं एत्थ आलि- 
हि दा । ( सखसंगते कस्मात््वयाहमत्राङिखिता । ) 

सुषं०-( विहस्य । ) सहि कफ अआरणं ङुप्पसि । जादिसो तुए 
क।मदरेबो आलिदिदो तादिसी मए रइ आलिहिदा। ता अण्णधासंभा- 
विणि क्रि तुह एदिणा आलबिदेण । केहि दात्र सब्वं वुत्तन्तम्‌ ! ( सखि- 
करिमकारण कुप्यसि । यादशस्त्वया कामदेव आलिखितस्तादशी मया रतिरालि- 
खिता । तदन्यथासंभाविनि र तवैतेनारपितेन । कथय तावत्वं ठत्तान्तम्‌ । ) 


| ; 2, 0 1 4 
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मङ्कयित्वा, रतिसनाथम्‌ = सम्मिलित रतिक्रम्‌ , कामदेवचि्र्य रतिचिन्रं॑विना- 
ऽवणतया तचित्रनिर्माणेन त्वथाऽऽरब्धं कायं पूरयित्वा सखीकार्य करिष्यामीति 
भावः । रतिन्यपदेशेन = रतिच्छलेन, रतिचित्रनिर्मांणव्याजेनेत्यथः । 

कस्मात्‌ = कुतो देती, . कामचिनत्रपाश्वें मचित्रस्यालेखे कारणस्य त्वयेबोप- 
पायत्वमित्यथेः । 

श्क्रारणम्‌=देतुं विना । कोपकारणस्यापराधस्यानुपलन्धेरित्थमुक्तम्‌ । यादृश 
इति=यथा त्वया राजानं चित्रयित्वापि कामदेवरिचत्रित इति व्याहत्य सत्यमपलपितं 
तथा मयाऽपि त्वां चित्रयित्वा रतिशिचत्रितेत्युकत्वा वस्तुभावो निहु तस्तदलं तव 
कोपेन, यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि ताटशः । नैकः पयेलुयोक्तव्यस्तादगयथं- 
विचारणे" इति न्यायादिति प्रच्काथः। शन्यथासम्भाविनि=अन्यथा वास्तवादन्येन 
प्रकारेण संभावयति उसरेश्चते तच्छीले सत्यापलापपरे । किन्तवेतेनालपितेन काम 
देवचिन्रमिदमिति तदुक्तेः किमपि फल नास्ति यथाथंवक्वुनस्तव सख्या मयोहि- 
तत्वादित्याशयः । 


-~-- -- 
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साल्गरहाहे। गै दरस रतियुक करंगी । ( दी लेकर तिके बहाने घागरिका 


का चित्र वनातीडहे) | | 
सागरिका-(देखकर, रंजले) ुक्ंगते, ठेमने यहां हमारा चन्न क्या बनाया 
सुसंगता--( हखकर ) भ्वथं क्या रंज होती हो ? जवे तुमने कामदेवं चित्रित 
किया उस्ली तरह ने रति किख दी । तुम उर्टः मतलब रुगाकृर सक्च पर बिगढ़ 


रषी हो इसवे क्वा छाम । क्षञ्खी बात बलाभो । ४ 








६२ रत्नावली । 
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साग०- ८ सलना स्वगतम्‌ 1 ) णं जाणिदम्दि पिअसहीए ! पिअसहि 
महदी क्खु मे लञ्ना 1 ता तहा करेषु जहा ण को धि अवयो एदं वुत्तन्तं 
जाशेदि । (ननु ज्ञातास्ि प्रियसख्या । [खसंगतां दस्ते गृहीत्वा प्रकाशम्‌ ।| श्रिव- 
सदि महती खलल मे लना 1 तत्तथा कुरू यथा न कोऽप्यपर एतं दृत्तान्त जानाति ।) 
सुसं- सहि मा लज्ञ । इदिसस्स कण्णारअणस्स अषस्सं एञ्व 
ईदिसे बरे अहिलासेण होदन्म्‌ । तदषि जहा ण कोवि अवरो एद्‌ वुत्तन्तं 
जाणिस्सदि तह करेभि। एदाए उण मेधाविणीए सारिआए एस्यथ काअणेण 
होदञ्वम्‌ । कदा वि एसा इमस्स आलावस्स गदहिदकखरा भविअ कस्स 
वि पुरओ मन्वदस्सदि । ( सखि मा लज्जस्व । दैटशस्य कन्यारलनस्यावश्यमेवे- 
ट्श बरे अभिलाषेण भवितव्यम्‌ । तथापि यथा न कोऽप्यपर एतं इृत्तान्तं ज्ञास्यति 
तथा करोमि । एतया पुनमेंघाबिन्या शारिकयात्र कारणेन भवितव्यम्‌ । कदाप्ये- 





हञातास्मि = अवगतमनोभावसंवृत्तास्मि । दल्ते = इत्तावच्छेदेन, उखसंमताया 
इस्तमालम्ब्येत्यथेः । श्रपरः = त्वद्धिम्नः। एतं $त्तान्तम्‌ = अम हृ दये राजनिषय- 
कोऽलुरागो दियते इति प्रवृत्तिम्‌ । 

दशस्य = त्वादशस्मे्यथः । कन्यारत्नत्य = अ्नूढवालिडाशर्ठस्य, अत्र 
कन्यापदेनाविवादितायाः योग्यवरविषयाभिकाषश्यौ चित्यं भ्यजितम्‌ । ईदो=दाओ- 
पमे चकास्ति योश्येन हि योग्यसङ्गमः इति न्यायात्वादशल्य कन्याश्रष्टस्य राज- 
दल्ये परषपृ्गे युक्तेन रतिरिति तथा कुवैती त्वं मा लबिष्ठ इति भावः । तथापि 


च्त्यस्य $त्तान्तस्य प्रक्राशीभावोऽपि न मर्यादां व्याहन्ति तथापि स्वदनुरोधरक्षा्थ 
गोपायितास्मि श्रवृत्तिमिमामिति भावः । 


मेधाविनी = तन्नामा सारिका, वीर्थारणावत) मेवा, साऽक्त्यस्याः सा मेधा- 
विनीति तजनाम्नो योगार्थः । श्र्रञरस्य त्वदनु रागवृततान्तस्य बहुलीभावे । अस्या. 


<~ 1. 





ल ब ~= = = 
सागरिका-( रजास्रहित, स्वगत 9 इसने मेरा रहस्य जान डिका { < सुसंग- 
ताक्रा हाथ पकड्कर, पररा ) सुकते षद़ी रुभ्जा मप्लूम पडती है, अतः 
अश्न करा क कां दुसरा इस रहस्यको नष्ट जान पाये ! | 
छु लयतता--खञजा मत कर, तुम्हारी सी ठडङीका अभिलाष देसे दा वर्क किये 
होना चाद्ये । किर मी कोई हस इृत्तान्तको नहीं जाने इसका यत्न कङ्गा 
यह सेध्राविनी सारिका ही इक्मे कारण षो ठकक्ती हे, क्थोकि यह हमारे ५ 


एसा 











द्वितीयोऽहः । ६ 
न ^-^ 
पास्यालापस्य गृहीताक्षरा भूत्वा कस्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । ) 
साग०--ताजिदार्णिं एत्व करदस्सम्‌। अदोष अहिथदर मे संतारो 
वडडदि । ( तत्किमिदानीमत्न करिष्यामि । शअतोऽत्यधिकतरं मे संतापो वर्धते । ) 
मदनावस्थां नाखयति । | ( 
सुसं (सागरिकाया हृदये हस्तं दत्वा ।) सदि समस्सस समस्सस । 
जाव इमाओ दिग्िजआओ णलिणीवत्तादं सुणालिओआभो अ गिण्हिअ 
लहुं आअच्छामि ( सखि समाश्वसिहि समाश्वसिहि । याबदल्या दीकिकाया 
"~ जलिनीपत्राणि सणालिकाश्च ग्रहीत्वा ल्ष्वागच्छामि । ) { निष्कम्य पुनः विश्य 
च नायेन नयिनीपत्रैः शयनीयं सृणाङेवंख्यानि च रचयित्वा परिशिष्टानि नलिनी- 
वत्नाणि खागरिकाया हदये निक्षिपति । | 


पिस्य = श्रावयोववात्तांकापस्य । गृहीताक्षरा=ञ्क्षराणि गृहीतवती अभ्यस्तवती । 
सारिका हि मनुष्यैः कृतं वार्तालापं तथेवाच्युतविन्दुविसमं पुन रावत्तेयन्ति, तदीयमपि 
मेधाविनी नाम सारिकाऽऽवयोर्वात्तालापं भकाशयितुमीष्ट इत्यस्ति भयमिति भावः । 
किभिदानीसत्र करिष्याभि = कथमेनां वाचालं सारिकामस्य रहस्यस्य भरका- 
शनतो निवारयिष्यामीत्यथः । अतोऽपि = एतद्रहस्यप्रकाशभयतोऽप्रि । राजव्षिय- 
क्राभिकाषल्तु सन्तापकारणमस्त्येवेत्यपिना व्यज्यते । 
हदये हस्तं दतत्वा=वक्षसि करमारोप्य, तथाकरणं चाश्वासनप्रकारः । अनब 
सिि=संजञां लभस्व, दीर्धिकायाः = वाप्याः । नछिनीयत्राणि = कमलिनीद्लानि । 
शृणालिकाः्=विसदण्डान्‌ । यदापि शणालमिति बहुशो नघुं्के अबुज्यमानं रयते 
तथापि लियामपि क्चित््युज्यत एव, यथा भवभूतिः-“परिदितदछगालीम्लानम 
दत्तिः कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रिया" इति । लष्ठ =ीध्रम्‌ । नकिनीदलानां 
विसदण्डानामाह रणच सन्तापापुक्तये क्रियत इति सग््रदाय" ^ 
कथनको किक्लीके आगे दुहरा देगी । 
| खागरिका--तब क्या किया जाय । इषवे 
(८ काम-पीडाका जभिनय करती है । ) 
हु खगता--(सागरिकाकी छाती पर 





छे तो हमारा ताप नौर बद्‌ रहः है । 


हाथ रखकर) सखी, धीरज धरो, धीरज 


ज्व तक्म हस वापीं से कमलके पत्त आर कमर. नार छक्र शी घ्रतासे 
छा शटी ह । (जाकर, फिर प्रवेश्च करः नङिमी-प्ोसे क्षयन तथा कर्योका निर्माण 
कर अखे इप्‌ पर्ताको खागरिकाकी शौतीपर रखती है ! ) 
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साग०--सहि अवणेहि इमाईं णलिणीवत्ताई मुणाज्लबलओआई अ । 
अलं एदेहिं । कौस अआरणे अत्ताणं आआसेसि । णं मणामि । ( सखि 
अपनयेमानि नकिनीपत्राणि गगालवलयानि च । अल्मतैः । किभित्यकारण अला 
नमाय्रासयसि । ननु भणामि । ) 
दञ्लदजणाणुराओ लजा गुखर परञ्वसो अष्टा । 
पिअसहि चिलम प्पेमं मरणं सरणं णवरमक्छम्‌ ॥ 
( इुरुमजनानुरागो लज्जा गुवीं परवश आत्मा । 
| प्रियसखि विषम प्रेम मरणं शरणं नव्रमेक्म्‌ ॥ १ ॥ ) 
| ( इतिं मृच्छति । ) 
(: ` अपनयनत्रपसार्व माच खणालवर्यानि=विसदण्डरचितानि बल्यानि । अकारणे 
विना कलम्‌ । ्ायासयसि=बेदयसि । त्वया विधौीयमानेऽ्पि नजिनीदलख्गाचिकादीनां 
मद मुपयोभे मदीयस्य तापस्य शमयितुमशक्यत्वात्तवायं प्रयासो निष्फल इति भावः । 
दुलभजनेति । दुर्लभे मादशजनेन दु्भरापे जने उद्यनलक्षणे श्नुरागः 
मदीयः स्नेहबन्धः अस्तीति शेषः, तदनायासेन प्रियलाभन्नास्ति मन्मदनकषश्टनि- 
वारणसम्भावनेति भावः । लना त्रपा च गुवीं सकुलभ्रस्‌तत्वाद्विशाला, अतश्च 
स्वयं गत्वापि कामवेदना शमयितुं न शक्यत इत्याशयः । श्रात्मा परवशः परस्य 
वा्तवदत्तालक्षणस्य जनस्य वशः श्रधीनः । एवच्च जां विहायापि तत्रातमखमर्मं 
न सम्भवतीति भावः । नन्वेवं स्वानथमूलं परमेव परित्यज्यतां तत्राह-प्ेम विदन्‌ 
उद्यनविषयकोऽनुरागश्वातिमहान्‌ । अतश्च तत्त्यागोऽपि न सुकर इति भावः ॥ ` 
अतः एक केवलम्‌ मरणम्‌ षत्युः एव नवरम्‌ रःवग्ष्ठम्‌ निरापत्‌ शरणम्‌ रक्षितृ । 
अन्यो स्योनासि मसत्राणोपाय इति तात्ययम्‌ । शरणं यृह्रकषितरोः इत्यभरः । 
सत्र नागरिक्रया मदनवेदनानिवारणोपायाद तनात्‌ तापनं नाम॒परतिमुखाङ्गसक्तम्‌ , 


¢ ° 
उपायाद शनं भ तापनं नाम तद्धत्रेत" इति च तच्लक्षणम्‌ ॥ १॥ 

6. (थ 4 10 1 

सगरिका--सखि, हरा नलिनीपन्न ओरं णाल्वल्य, यद्‌ व्यर्थं है, भ्वर्थ 
क्या तकलीफ उठा रही हो । कहती तो ह- 

क) © (^ २, ॥ (> 

ने दुलंभजन पर अनुराग क्रिया दे, लजञा अचिक्र है, स्वतन्त्र भी नहीं ह 
प्यारी ससी, इस स्थितिमें भेम-करना उक भयानक व्यापार हे, अवतो देवल 
श्स्यु ही क्ञरण ह ॥ 1 ॥ 


( मच्छि होती है ) 
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बु्°~-( सकरुणम्‌ । ) सहि शछाअरिए समस्छस्च समस्सस ! ( सखि 
सागरिके समाश्वसिहि समाश्वसिहि ! ) 


( नेपथ्ये । ) 
कण्ठे ऊसादक्ोवं कनकबथ मघः श्वृङ्लावाम कर्वम्‌- ` 
क्रान्त्वा क्ारयाणि देलाज्लखरणरणत्किकिणीवकव्यक्लः । 4 
इ्ततातङ्कोऽङ्नानायनुखनसखरनिः सं च्रमादश्वपलैः 


वश्रछ्ठाऽयं प्लवङ्गः धलिल्तति चपतेमन्विरं अन्दु तयाः ॥ २॥ 


सकणम्‌ = सा च करणा सखीं मूच्छितां पश्यन्त्याः सुस क्गतायाः तदूविपदुष - 
निपातसंभावनाजनिता । 

कण्ठे कर्तेति । मन्दुरायाः अश्वरक्षणागारतः, बाजिशाला तु मन्दुरा 
इत्यमरः । प्र्रष्टः निगेतः श्रश्वपाङैः शर्व रक्षणावेक्षणायधिकृतैः पुरुषैः सम्भ्रमात्‌ | | 
त्वरावशात्‌ अयता अनुगता सरणिः पद्धतिः यस्य तादृशः । बाजिशाकातः 
पलायमानः स्वरक्षाधिकरतेग्रहणाथंमनु गस्यानश्चेत्यथः । अयम्‌ प्लवङ्गः वानरः कण्डे 
स्वितम्‌ -ङृत्तश्य त्नोटितश्य शेषम्‌ छवशिष्टम्‌ कनकमयम्‌ सुवणनि्मितं तत्भरचुरं बा 
शङ्खुखादाम बन्धुनरज्जुम्‌ अधः कष॑न्‌ भूमौ श्चाकषैन्‌ हेलय! लीलया चलाः गति- 
यकाः ये रणाः तेषु रणत शब्दायमानन्‌ किङ्िणीनाम्‌ श्ुद्रषण्टिकानाम्‌ द्वा 
अष्डङं यद्य तथाभूतः । द्वाराःण क्रान्त्वा च्तिन्छम्य अङ्गनानाम्‌ चनितानाबू दलः 
जनितः श्रातड़ः भयं येन तादशः। वरुपतेः राक्नः भन्दिरं भवनम्‌ भ्विशति। 
चरद्ठशाातो नि्मतः स्वरक्षकरानुगम्यमानभागेः कनकमय दाम कण्डे लग्नं भूसाबा- 
कषन चक्षरचरणरणत्‌क्रिड्धिणीकौ बनिताजनभयकारौ च वानरे दाराणि कान्त्वा 
राजभवनं प्रबिशतीति सरलार्थः । "वक्वालं तु मण्डलम्‌" इत्यमरः । स्वमाबोक्तिर- 
ककारः । क्वग्धेरा इृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


स॒ सख॑गता-( दयःपूवंक ) सखि सागरिके धीरज उरो २। 
 ( जैषध्य्े) 
रहनी जगषये दुला हज अन्दर रा अवने पवेश कर रह। है, उसङे णाक 
वेदपु हुए उत्का वीया कर रहे है, छिव मयभीत हो रही है, उसके करि 
श्ण धुँपुरू बज र्ट! है, बह दरवाजे र्गबता जा रहा है, ौर उक गे वली 
ई सनक) खेजीर कटक एह हे, जिञे सोदर ब माग हे ॥ २ ४ 


% रत्न[° 
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9) ` बषेवरेभेनुष्यगणनाभावादषास्य क्षवा- ` 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विदाति भासाुयं आमनः । 
पयन्ताथयिभिनिंजस्य लडश्चं नाय्नः किरातैः छतं 
ब्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरास्मेश्षणाशाङ्किनः ॥ ह ॥ 
संसं ०-( ाकण्या्तोऽवलोक्य ससं्रमसुत्थाय सागरिकां इत्ते गृहीत्वा । ) 
सहि उटेहि खि । एसो खु दुद्वाणरो इदो उजेव आअश्छृदि । ता 


` नष्टमिति । मवप्येष मानवनतिरु ग्पत्वाच------- मनुष्येषु मानवजाति गणनायाः स्वपरिसङ्खथानस्य अभावात्‌ 
विरहात्‌ त्रपाम्‌ पलायनजनिताम्‌ लज्जाम्‌ अपास्य परित्यज्य घ्रासाद्‌ भयात्‌ 
बषबरेः नपुसकेने्म्‌ पलायितम्‌ । पं्ीरपक्रोसौ भानवप्रमेदेऽगण्यतया लज्जा - 
कारणस्य मानुप्यकस्य स्वस्मिननभियनेन नंसकानां मणेन राजान्तःपुरे वक्त 
मानेन पलायनमारब्धमिति भावः । ( त्रासात्‌ ) भयम्‌ वामनः खर्ा्तिः पुरुषः 
कञ्छुकिनः इृदधब्राह्मणस्य यत्‌ कञ्चुकम्‌ चृहवगात्राबरणम्‌ तत्य अन्तः अभ्यन्तरम्‌ 
विशति, खवः कञ्चुकिकञ्खु$े स्वं गोपयितुं निलीयत इति तात्पयंम्‌ । किरातैः 
( चासात्‌ ) पयन्ताश्रयिभिः गग रपरान्तमाश्रयद्धिः निजस्य नाम्नः किरातः इत्यभि- 
प्व सचशमू वोम्यम्‌ हृतम्‌ , किरम आन्तदेशम्‌ अतन्तीति इविराता इति 
०६ वलतः । शरालनाम्‌ सेवाम्‌ ईरणम्‌ वानरकं दनम्‌ ाशङन्ते इति 


चतमक्षणाशङ्धिनः इन्नाः ( त्रासात्‌ ) शनः. अन्दं मन्दम्‌ नीचतयैव स्वभाव- 


६ + $ मन 
खवत्वेऽपि पुनरतिशयेन ्वींङतदेहतया यान्ति प्रलायन्ते । एषां वर्पवरव।मन- 
किरातकुन्जानां राजान्त 


शुरे रक्षणादौ परिचर्यायां चोप्योगित्वेनावस्थानम्‌ , तदुक्तं 
साहित्यद्‌प १- अथान्तःुरसहायाः इत्यथि्त्य तद्वद्वरोषे चामनषण्डकिरातम्लेच्छा- 
भीराः राकारकव्नायाः इति । अतापि स्वभावोक्तिः । शादूलविकरडितं कृतम्‌ ॥३॥ 
` ओर, मारी मनुष्यो तो गणना हेष नहा फिर रञजा किस लातकी ! एषा 
2कर न पुलक भाग खड हुए, ये वामन कन्लुकोरे श्रमे भसे भवे कर रहै 


है, किरातगण अपने नामके जजर तरते जा रदे है, कढ्जोको यह भय है कि 
का हम देख न चिथे जोय हसरिवे सूत छक कर चरूरहे है ॥३॥ 


सुसगता-( सन ङ्‌र, जागे दैखङर, घ वड कर उठकर, सागरिका हाथ वृकहु- 
कए ) ससी, उठो, उठो, यह इष्ट वानर इर हौ भा रहा है । इछि सुपा 








न ¬ "क~ ~ 


प ्यष्के 
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अलद्खि तम॑ालविडबान्धआरे पविसिअ इभं अदिबाहेम । ( सखि उत्ति- 
छोत्तिष्ठ । एष खलु दुष्टवानर इत एवागच्छति ! तदलक्षितं तमालविटपान्धकारे 

भरविश्येनमतिवाहयावः ) । ( तथा कृत्वा उभे सभयं पश्यन्त्यौ स्थिते । ) 

साग०्~सुसंगदे कहं तुए चित्तफलहओ उञ्फिदो । कदावि कोपि तं 
चेक्खदि । (सुसङ्गते कथं त्वया चित्रफलक उज्ज्ितः । कदापि कोऽपि तं प्रेक्षते । ) 
घुसं०-अई सुर्थिदे किं अत्त वि चित्तफलएण करिस्ससि । एसो 
क्खु दधिभत्तलम्पडो सारिआपञ्ञरं उग्चाडिभ अवक्कन्दो दुहवाणसे \ 
मेहाबिणी बि उडडीणां एषा गच्छदि । ता एहि । लहुं अणुसरभ्ह । इमस्स 
आलाबस्ख गदहिदक्व कस्स बि पुर्दो मन्तइस्सदि । ( अयि सुस्थिते 
किमयापि चित्रफलकेन करिष्यसि । एष खलु दधिभक्तलम्पटो सारिकापलरमुद्धा- 
उ्यापक्रान्तो दु्टवानरः । मेधाविन्यप्युडडीनेषा गच्छति । तदेहि । रुष्वनु सरावः । 

श्रस्यारापस्य गृहीताक्षरा कस्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । ) 


द्मलक्षितम्‌ = रदस्यभावेन, अन्यो यथा नं पश्येत्तयेत्यथेः। तमालानाम्‌ 
` श्यामतया प्रसिद्धानां उक्षविशेषाणाम्‌ विटपाः शाखाः तेः ( कृते ) अरन्धकरे 
तमसि । एनम्‌ = दुष्टवानरम्‌ । श्रत्तिवाहयावः = ग्यतियापयावः, यावदयमत्रे यानि 
तावल्रतिपाल्याव इति भावः । सभयम्‌ = भयेन सद, तच दुष्टवान रोपनिपातसम्भा- 
बनाक्रतं बोध्यम्‌ । 

सुस्थिते = स्थिरे, त्वराकरारणे समापन्नेऽप्यचरत्वेनायमुपहासः । तच त्वरा- 
कारणं वानरङृतं सारिकापज्ञरोद्धाटनम्‌ › यतस्तत्कृत रहस्यभेदनसम्भवः । दध्ना 
संस्छृतं भक्तम्‌ दधिभक्तम्‌ श्ज्नेन व्यज्ञनम्‌ इति समासः । तत्र लम्पटः लुब्धः ' 
अपक्रान्तः = पलायितः। ननु उद्धाययतु वानरः सारिकाग्राः पज्नरम्‌ , क्रिमेतारत। 








इख तमा खड नीचे विपकर इते आगे बढ़ जाने दें । (वैसा करे दोनों सजय 
देखती रहती ईद ) 

स।गरिका-- सुसंगत, क्या तुभने चित्रप्तरक वहीं छोड़ दिया ! कहीं कोई उमे 
देख रखेगा ! 

सुसंगता-अरी भोली, अब चित्रफकर खेकर क्या करेगी ! यह दही-भातका 
ङोभी वानर सारिकाङ पिज्ञडेको खोरुकर चखा गदा, मेधाविनी ( साम्कि 9 सी 
यह उदीजारही है । चरो, जद्दौ इसका पीदा करे, नहीं तो हमारे वात्तालारको 
वह किक पाल दुहरा देगी । 


&= रत्नावली । 


न (न ० ध म. ८० १० ०६९०८४२१ > 





ती 


9५ वं करेम्ह । (सखि एवं कवेः ।) [ इति परिक्रामतः | 
1 ( ५. । ) 


ही ही भो शखरिअं अश्वरिभम्‌ । ( ही ही भोः च्रावय॑माधर्यम्‌ । ) 

साग० -( विलोक्य सभयम्‌ । ) सुम ङ्गदे जाणिअदि पुणो विसो दद्र 
बाणरो आअच्छदित्ति । (खसे क्ञायते पुनरपि स दुटवानर श्रागच्छतीति ।) 

सुसं - ( विदूषकं दष्ट्वा विहस्य) अड्‌ कारे भा मेहि भन्तुणो पास वत्ती । 
अज्नवसन्तओ क्खु एसो ( अयि कातरे मा बिभीहि । भरः पार्वती आस. | 


साग०--( सस्प्हभवलोक्य । ) सहि सुसंगहे दंसणी्ओो क्ट्यु अञ 


बखन्तकः खल्वेषः । ) | 
जणो । ( सखि खसङते दशनीयः खल्वयं जनः । ) 


नशन सारिका तु तदन्तरेव वत्तेत इति नास्ति त्थराकारणमिति शया तवायमुफः- 
हास इति मनसिकृत्याह- मेषाविन्यपीति । उड्डीना = उत्प्लुता । उत्पूवेकात्‌ 
डीङ विहायसा गतौ" इत्यल्मात त प्रत्ययः । श्रोदित्वाजनिष्टानत्वम्‌ । छनुसराकः= 
धावाचः, येन तां गृहीवो रहस्यं देदसिःथं ोपयितुं प्रभवाव इत्याशयः । 
एवम्‌ = यथाचिन्ितं व॑ः पलायमानं सारिकान्धतुं चेष्टावह इत्यर्थः । 
बिभीहि = भयङ्कर, भय] रणक्य वानरोपसपणस्य्‌ दूरपराहतत्यादिति भावः 
वाश्ववर्ती = निन्यसटचरः, श्रायवसन्तकरः = पूज्यः वसन्तक्तनामा ब्राह्मणो 
राहो विदूषकः । वसन्तक इति बिदपक्ल्य संजा ङु षमवसन्तायभिधः कभेवपर्व- 


\ ै 
१ हास्यकरः कलह रति-वदूषकः स्यात स्वक्षः" इति साहिन्यदणमनु- 
व्मारयति । 


९ ४ ‡ + 
दशनौयः = ष्ट योग्यः, तथात्व च राजसह्टच रत्वेन । प्रियपरिजनेषु वनितान! 
ह्वभावतोऽनु रागस्योदयात्‌ सागरिकाया एवमुक्तिः। 


लगरिका- हां देषा ह करं । (के 


जह) हा | ज्र, आश्चयं | 


सागरका- ( देखकर, मयस 9 सुसङ्गते माध पवत) है वष्ट र्ट वानर किर 
भार्हाहि। 


७ सर्र" ( विदूषके फो देखकर, सहास ) छोरी कायर, शर मल, ये शाजारेः 
साथ रहनवाकतं भावं वसन्तक ह| ॑ 


न} खलती है | ५ 
स हि!) 


सागरिके-( सर्र देखकर ) सखि सुसंगत, तथ तो वे दु्हनीव ह, 


द्वितीयोऽङ्कः ।  §& 
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सु पगता-अश सुत्थिदे किं इ सिणा दिरटटेण | दूरे भोदि क्खु सारि- 
आ । ता एटि । असु तरम्द । ( अयि सस्थिते किमनेन ्ष्टेन । दरे भवति खलु 
सारिका ! तदेहि । अनुस रिः 1 ) 
( उभे निष्कान्ते । ) 
( ततः प्रविशति प्रहृष्टो विदूषकः । ) 
विदु्कः--दही ही भो अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । साहू रे सिरिखण्ड- 
दास धम्मिअ साहु । डेण दिण्णपेत्तेण उनज्नेव्व तेण दोहएण ईदिसी णोमा- 
लिओआ। संवुत्ता जेण निरन्तरुडि भण्णङुसुनगुच्छशोभिअविडवा उबहमन्ती 
विअ लक्िखिअदि देबीपरिगदहिदं माधव्रीलद्‌ । ता जाव गदुअ पिअवअस्सं 
जदढावडइस्सम्‌! एसो क्ल पिअत्रअस्मो तस्स दोहदस्प लद्धपच्चअदाए 
परोज्खंवि तं णोमालिं पच्चक्खं बिअ कुसु मिदं पेक्खन्तो हरिसुष्णुल् 
ल्लो +णो इदो उ्जेव आअच्छदि । ता जाव णं उवसष्पापि। (दीदीमोः 
आश्चर्यमाश्चर्यम्‌ । साघु रे श्रीलण्डदास धार्मिक साघु । येन दत्तमात्रणैव तेन 
दोहदेनेदशी नवमालिका संडृता येन निरन्तरोद्धिनकुखमगुच्छशोभितविटपा उपह- 
सन्तीब लते ेवीपरिषरीतं माननाम्‌! ववा देवीपरिग्रदीतां माधबीलताम्‌ । तथाबद्रनवा प्रियवयस्यं वध।यष्याभि । 


दूरे भवति = दुरवत्तिनौ जायते, विभरक्ष्टा जायत इति यावत्‌ । 

ही ही भोः इति हषेसूचको निपातः, टौ ही विदूषकः” इत्युक्तत्वात्‌ । दत्तमेव 
दततमावरम्‌ तेन दत्तमत्रेण = ्रयुक्तमात्रेण । निर्मतमन्तरं समयन्यवधानं यस्मिन्‌ 
कर्मणि तदयथा तथा उद्धिन्नाः विकसिताः ये छनमणुच्छकः पुष्पस्तवकाः तैः 
जञोभिताः विराजिताः विटपाः शाखाः यस्याः सां तादशी सततोद्धि न्पृष्पस्तबकशौो- 
भमानशाखाचयेत्यथेः । उपदषन्ती = निन्दन्ती । देवीपरिग्रदीताम्‌ = वासवदत्तया 
राया स्वीयतयाऽ्गीकृताम्‌ । वधंयिष्यामि = दिष्टया वर्ध॑से नवमाक्किायाः कुसुम- 


खुसंगता--अरी पगली, इसे देखकर य होगा १ सारिका दूर भागती जा 
रदी ह, चरो उसका पीदा करं । 
( दोन. प्रस्थान) 
( घरहृ्ट विदूषक का भरवेज्ञ ) 
विद्‌ षरू--अहा हा । जाश्चयं, आश्चर्थ, न्य श्री खण्डदास धन्य, उसके हारा 
दिये गये दोहदे जीघ्न ही नवमालिका डालिर्या निरन्तर विकसित कलसे 
हस तरह छद्‌ गड जिससे मालुम पडता है कि वह्‌ देवीकी माधवीकताका परि 





७@ र्त्नाषज्ञी । 
( प्रिकम्यावलोक्य च । ) एष खलु प्रियवयत्यत्तल्य दोहदल्य छन्धगरत्यवतया 
परोक्षामपि तां नवमालिकां प्रतक्षामिव इसुभितां प्रक्षमाणः ह्षात्फुलसःवन त 
एवागच्छति । तावदेनमुपसर्पाभि । ) 

( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा । ) 


गजा-( सहर्षम्‌ । ) 
4 उदहाभोत्कलिकां विपाण्डुरयवं पारण्धजम्भां कणा- 
८ 7 दायासं भवसनोद्गमेरविरतैरातन्बतीमासन; । 
८ “ भरसवेनत्यभिषाय प ्रिवयस्यतय ह सेविता हषं समेधयिष्यामीति भावः। रब्धप्रत्ययतयाच्संजा- 
तविश्वासतया । परीक्षाम्‌ = नयनागोचरभ्‌ , भत्यक्षाम्‌ = अक्षिविषयम्‌ । कुसुषिताः- 
भू = सल्लातपृष्पोहूमाम्‌ । दषोतफुल्लोचनःज्परमोदविकसितनेत्रः । ` यमाशयः- 


यथानिदिष्टः = हषोफुलनेत्रः । 
१ ~ भानन्द्म्‌, अत्र हषेश्च नवमालिकायाः एष्पोद्मस्यावर्यभावित्वे 
| 


खहामेति। रह्‌ ञहमम्‌ अत्यथम्‌ उद्रताः काशमिताः ककिकाः कोरकाः 
-त्वाल्ताम्‌ अन्यत्र उदामा दुद॑मनीया , उत्कखिका उत्कण्डा यल्यास्तादशम्‌ । 
बिपाण्डुरर्चिम्‌ प्राण्डुराभाम्‌ रतायाः पुष्पितत्वात्‌ कामिन्या्च विरहकृतदैकलव्या- 
(0 भाः । क्षणात्‌ सद एव भ्रारज्या प्रकरान्ता जम्भा विकासः गात्रम यया तां 
तथाभूताम्‌ । कामिन्या गात्रभ सातिवकभाोदयजन्मेति बोष्यम्‌ । अविरतः 
निरन्तरः श्रसनो्भेवातसरणैः लर ज्ञ स प भासतः ससय भायाम वारण्या त्मनः स्वल्याः आयासम्‌ सश्चारजन्यां 
शल कर रही हो । तव तक्‌ जाकर प्रियमित्रको 
वेलकर ) हमारे मित्रको उस हो 


दृ क्रिया पर हतना भविक दिश्वाल है कि नवना- 
छिङ्ाको विना देखे ही उक डषमित मानकर आसीत इषे भरे वे इधर ही भा 
टै है । तब उनके पास चलं | | 


५ __( यथोक्त रूपमे राजाका पवेश ) 
राजा--(सहष) कलिले छवी, श्वेत कान्तिवाली, जिसकी कलियां सिहते 
लगी है देसी तथा वायुङ़ शचोकोसि तकटीफका -प्ुभव $एनेवाङी तथा सदुनदडके 





द्वितीयोऽङ्कः । ७९ 
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विनि दि पि (सि जि 
बलोचानलताभिभां कलमवनां गीरीमिषान्यां ध्रवं 
वद्यन्को पविषाटलथ्यति भख देढ्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

तदुघृत्तान्तमुपलब्धुं गतो बसन्तकोऽद्यापि नायाति । 

विदूषकः--(सहसोपखत्य ।) जअदु जअदुः पिअवअस्सो । भो बस्स 
दि्धिजा बडढसि । ( जयतु जयतु प्रियवयस्यः । भो वयस्य दिष्टथा वषेसे  ) 
[ जेण दिण्णमेत्तेण ज्जेव्व तेण दोहएण ईदिसी णीमालिच्रा संवुत्तेत्यादि पठति ! | 
५ राज्ञा-बयस्य कः सन्देहः । भविन्त्यो हि मणिमन्वोषधीनां प्रभावः। 

11.41 4111 1.10 

क्लान्तम्‌ कामवेदनाश्च अतन्वतीम्‌ प्रकाशयन्तीम्‌ अन्याम्‌ देवीभिन्नाम्‌ समदनाषु 
सकामाम्‌ नारीम्‌ शअङ्गनाभिव समदनां मदनगक्षाश्चिताम्‌ इमाम्‌ नवमालिकां नामोया- 
नरूताम्‌ पशयन्‌ दशनेन सम्भावयन्‌ श्रत एव च विरम्बमानः देव्याः वासवदतायाः 
सखम्‌ धुवम्‌ निश्वितमरू कोपेन मद्विम्बजनितरोषेण इतरनायिकादशेनानुमिततद्विष- 
यानु रागोद्‌भावितमन्युना च विपाटला विशेषेण वक्तवर्णां युतिः कान्तियेश्य तत्तादशं 
करिष्यामि । यथा कश्चन नायकः काचिदन्या लियं कामयमानां सानुरागया दशा 
वीक्षमाणः स्वच्िथाः कौपमुत्पादयति तथेवात्र ठ्तायां ष्टेरासक्ततया विलम्बमानोऽहं 
देव्याः दोषं जनविष्यामीति भावः । श्लेषालङ्कार उपमा च । शादूलविक्रीडितं 
ततम्‌ । शत्र कविना चतुर्थँ पताकास्यानकमुपनिबद्धम्‌ › तथा च तलक्षणम्‌- धयो 
वचनविन्यासः सुरिल्टः कान्ययोजितः। प्रधानाथान्तरा्तिपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ 
इति “उदामोत्ककिकाम्‌ इत्यादिविशेषणानां सरिरुष्टतया थये इति विशेषलक्षणस्य 


> सुद्तिः॥४५ । 2 
दु्ान्तमुपलब्धुम्‌=समाचारं जातम्‌, नवम।लका पृप्पिता न वेति ज्ञातुमिति भाव॑ः। 


-- त्णिमन्त्रीपयीनाम्‌-मणयच्च मन्त्राश्च श्रौषधयशवतीतरेतरयोगदवन्द, तासाम्‌ । 
छिपी हस उद्यानङताको देखत! हज में = वासवदत्ताके मरुखको कोपखे भआरक्क 
बन) दंगा जते ञँ किसी उष्कण्डावाङी, पाण्डुवण) अंगढाहर्था केत दे, निशाखसे 
खेद्‌ प्रकट करनेवारी तथा सकाम खकनाको देखता होऊ ॥ ७५ 

उद्धीकी खबर छाने वसन्तक गया था वह अ तक्‌ नहीं भावाद्व । 

विदूषक-( सहसा समीप जाकर ) जय हो भिश्रकी। बधा हे । ( दोहवुके 
करते हौ नवमालिकाके ए निकर भाये अष द्रात ह) 

राजा-भिन्र इवे क्या सन्देह १ मणि, मन्त्र तथा दुवा का प्रभाक 


अचिन्त्य होता है । देवो 


७2 रध्नाकब्ली । 
वि ००००८९१६ ० = ^^ @ ^ ००१० ० म ५ ८१/०६...» ०६०७० 
कण्ठे शीवुरुषो्तमम्य समरे हटवा मति छ्ा्ुभि- 
नेष्टं मन्व्रवलाद्वसन्ति यखघासूले भुजङ्गा इताः | 
वुं लकष्मणवीरवानरभटा ये मेधनाद्ाहताः 
पीत्वा तेऽपि महोषघेशणनिघेमंन्धं कुनजीविताः ॥ ५ ॥। 


त इदिशय मागं येन वयमपि तदवलोकनेन चक्षुषः फलमनमामः। 





पथभावः = ग्रभावः= साम्न अन ्------ › येन परयुक्तमात्रेणाकाञ एव्‌ कु सुमोद्रम : कारितं इति 
महान्‌ प्रभावस्तस्येति भावः । 

कण्ठे श्रीति । समरे युद्धे पुस्धेु उत्तमः पुरोत्तमः परषकरेष्ठः क्रिया युक्तः 
भरभोतमः श्रीपुर मेत्तमः तस्य॒ ( पृरषोत्तमशब्दे सुप्यपेति समासः परत्र च शाक 
१1थवादित्वात्समासः ) विष्णोः कण्डे गल्रदैशे मणिम्‌ कौस्तुभाय रत्नं ट्वा 
्वलोक्य शन्रेभिः रिपुभिः नष्टम्‌ विदुतम्‌ ( श्रदश्यत्दं गतम्‌ ) इदं मणिप्रभा 
गमयति । ( एवम्‌ ) मन्त्राणाम्‌ द्राः शराः मन्त्रवराः तेः ( हेतुभिः ) हताः भ्रष्प- 
राक्रमतया हतकत्पाः भुजैः भौनैः गच्छन्तीति शजक्षाः सपाः, खचो डिन्वाद्रिडोपः । 
वायाः रत्नगभायाः भुवः मूते पाताते वसन्ति । यदि मन्त्रप्रभावो नाभविष्यदिमे 
पातालवातिनः सर्पाः स्वविपैः समग्रमपि संसारं ब्याङ्लयिष्यज्निति भावः। चे 
सचमणच्च वीराश्च ते चानरभटाश्च ते पूवं मषनादाहताः=इन्रजिता पश्चत्वं ग्निताः, 
तेऽपि गुणनिधेः गुणाकरस्य महोषधेः सजीवन्याः गन्धम्‌ पीत्वा नासिकयाऽञ्रब 
( पानमनाघ्राणपरम्‌ ) जीविताः पृनश्ज्जीविताः । एभिरष्टान्तैः मापितो मभियन्त्रौः 
पधीनां प्रभाव 


इति भावः । व्मणायुजजीवनविषये वात्मीकिरामायणमपि प्रमानभ्‌ , 
तचा. च तत्र युद्धकाण्डे ७४ तमे सँ 


ो 'तावप्युमो मालुषराजयुत्रौ तं गन्धमाघ्राय 
महौषधीनाम्‌ । बभूवतुस्तत्र तदा विशल्यावुत्तस्युरन्ये च हरिप्रवीराः सवें 
विशल्या विरजः क्षणन हरिग्रवौराश्च दाये स्युः । गन्धेन तासां भरवसोपधीनां 
सपरा निशान्तेचिव संपरदधा ॥ इति । शाद्‌. ल्विकोडितं दृततम्‌ ॥ ५ ॥ 
आदेशय = प्रदशेय । माम्‌ = ~ भागम्‌ = नवमालिकाऽऽभयमूतस्योयानस्य पन्थानम्‌ । 


साह 1 भगवान गरम मणि देखकर ही दुरमन भाग खडे इए, “^ ` 
मन्त्रके वट्से ही सर्पंगण पाता 


| चास करते है, भौर र्चम्ण तथा बीर वानर ` 
गण, जो मेघनादृद्वारा मारे गये थे, गुणाकी निधि ओषधिद्छी गन्धके रुगनेसे ष्टी 
शुन ङज्ीवित हो गये ॥ ५॥ | 


भव रास्ता बतलाभो जिसषे हम भी उत देखकर आं लोको कृ ताथं करे । 











-------¶, 


द्वितीयोऽहः । ७३ 
(क्थ डि ०० > ० ९० (५ "० ११०० ००० ८० ८१०६० १५०) (कवक कका कक ठ णु । 6 
विदबूषकः--( सरोषम्‌ । ) एदु एदु भं । ( एतवेतु जडान्‌ । ) 
जा-गज्छाग्रतः। 
( उभौ सगव परिक्रमतः । } 

विदूषकः-( आक्ण्ये सभयं पराय राजानं गृहीत्वा ससंश्रमम्‌ । ) भो 
अहस एहि पलाअम्ह्‌ । ( भो वयस्य एहि परलायावषटे । ) 

ग जा--किमथम्‌ | 

बिदूपकः-एअस्सि बडलषाअवे कोदि भदो पडिवक्षदि । ( एतस्ि- 
न्वङुलपादपे कोऽपि भूतः प्रतिवसति । } 

राजा-( धिर मूलं विक्लव्धं गम्यताम्‌ ! कुत दटग्दिधानामन्र प्रभावः । ) 

विदूधकः--भो एसो स्ख फुडक्रलरं एव्वं सन्नेदि । ता जड अम 
ब॒अजणं न पत्तिओ{ति ता अरणदो मवि सथ्य एव दाब आअण्णेहि । 


तदवलोकनेन = नवसाजिकयोद्धाविःस्य पृष्यस्तबक्स्य वीक्षणेन । चक्रः फलम्‌ = 
नयनस्य साफल्यम्‌, अभीष्टवस्तुदशनमेव नयनलाभस्य फरुभित्यभिपरत्येत्यमुक्तम्‌ । 
साटोपम्‌ = अयोगेन गवेंण सहितम्‌ । 
बङ्करपादपे = ऊ षरदत्ते । अथ केसरे बकुलः" इत्यमरः। भूतः = पिशाचः 
भूतं चमादौ पिशाचादौ" इति मेदिनी । 
धिङ मूरसेतयन् भिगिति भयनिन्दायोतकन्तेन मू॑प द्वितीया न । विच्लन्धम्‌= 
„ सविश्वाषम्‌ , स च प्रेतसम्भावनात्र नास्तीति प्रत्यय्पः ! ईटशानाम्‌ = भूतग्रत- 
पिशावराक्षसादीनाम्‌ । भ्रमावः = सामध्यम्‌ । 











कक "१ णयं ना 





विद्वक--( गवसे ) लाहवे । 
राजा-- अगे चलो । 
( दोनों सगव चलते हं) 

विदरषक-( सुनकर, भयपू॑क छोटकर, राजाको पकड़कर घबद़ाया इना ) 
भिन्न, आओ भाग चरु । 

राजा स्योजौी । 

विदूषक--हइस बु बृहत कोई भूल रहन 8 । 

राज्ञा-धिङः मूखं, निर्भय होकर चलो, यहा भूनका क्व। सम्भव ?. 

विदूषक-अजी, यह तो साफ़ बोर रहा है. यदि मेरौ बातपर शद्धा न होतो 


८ रत्नावली । 
^ @ ^^ ^ = ९० ७००० ८०००२४२० ०२०००४० छि 
वटििणिष्डिदिदन्िनिििि- जिन ८9 ०४० ८४००४१०६ | 
( भोः एष खलु स्फुटाक्षरमेव मन्त्रयते । तद्दि भम वचनं न भरत्येष तदतो 
भूत्वा स्वयमेव तावदाकणेय । ) 
गजा-( तथा कृत्वा श्रुत्वां च । ) आहा 
र्प्टाक्षरभिदं यस्मान्मुरं तः । 
अस्पाङ्गतवादनिहोदि मन्ये बदति सारिका | ६॥ 
( छ्वं निरूप्य । ) कथं सारिकैवेयम्‌ | 


विदूषकः ( उष्वमवलोक्य । ) आः कथं सच्चं एव्व सारि | आः | 





दासीएधीए कि तुए जाणिदं सकं जेष्व बसन्त्नो भाअदित्ति। ता चि 
अहृत्तजम्‌। जाव इमिणा पिसुणजर्णाहिभअङकडिन्ञेण दण्डकट्ठेण परिपक् 
वि कडत्थफलं इमादो बउलपाअवादो आहमि - ~ सर वच्लपानवातो भागिन ममी दुं पाड तुमं पाडड- 








सछुगाशरम्‌ = विस्प्टवणम्‌ । शतो मदुकतावविशवासस्य कारणं नास्तीत्यर्थः । 
्रत्येषि = विश्वसिषि । 

स्पशटक्षरमिति । इदम्‌ भरयमाण 
यत्य तत्‌ स्पाक्षरं ( मन्त्रणं ) यस्मा 
जु अङ्गं शरीरं यस्याः सा अत्पाह्गा 
अनिहादि नोः भयमाणम्‌ तस्मात्‌ 
भव मनतणस्वापरपवणतयाऽक्ेमानतवातत्ीजनमापितमिति निणये जातेऽनुचैः 


° तया चाल्याहनीवोचारितमिदभिति च निथये सारिका्वनितवप्त्ययो न ` 
भमाणान्तरमपेत इति भावः ॥ ६ 


निरूप्य = निपुणं रूपयित्वा विलोक्य । ` श्रनुमितमप्यथै प्रतयक्षतौ गृहन्ति यथा 
पराक्षकास्तथेदं राजकं सारिकाञ्वेक्षणं बोध्यम्‌ । 
न 


म्‌ स्पष्टानि अविकलतयां स्फुटानि अक्षराणि 
त्‌ ज्ञीप्वभावतः मधुरम्‌ अशुतिक्टु श्ल्पम्‌ 
स्‌ चमदेहा तस्या भावत्तह्मात्‌ शह 


टपाद्गत्वात्‌ 
सारिका वदतीति भन्ये संभावयाननि । एत्य 





भागे बढ़कर छु इनकमिरे। छीजिये) 
राजा--\ आगे बढ़कर शौर सुनकर ) स्पष्ट भक्तर्‌ ल्ी-स्वभावसे मधुर भौर ~~ 
कोटे भङ्गोसे निकलने ढे करण धीमी यह भावाज्ञ जवश्य सारिका कीहै॥ ६॥ 
( उपर) ओर देखकर ) क्यो, सारिका षी तो ह! 
दवक--( ऊपर देखकर ) भाः} कवा सारिका हीह { ( कोषस दण्ड 
उछाङ्र ) कलु, का हमने दीक ही समह लिया था कि बसन्तक डरता ह † 


दितीयोऽङ्कः । ७ 
वि ण ००००००0) ण ०9 (न सि ९० > 9 
ख्सम्‌ । ( आ कथं सत्यमेव सारिका । [सरोषं दण्डको्टसुयम्य । } आः दास्याः 
पुन्न किं त्वया क्षातं सत्यमेव वसन्तको बिभेतीति । तत्तिष्ठ शुहततम्‌ । यावदनेन 
पिशुनजनमह दयकटिलेन दण्डकाष्ठेन परिपक्तभिव कपित्यफलमल्माद्‌ वङुलपादपादा- 
हत्य भूमौ त्वां पातयिष्यामि । ) [ इति हन्तुसुथतः । ] 
शजा-( निवारयन्‌ । ) भूख किमप्येवा रमणीयं उ्या्टरति । तच्किः 
मेनां श्राखयस्ि । श्रगुवस्लावत्‌ । 
( उभावाकणेयतः । ) 
बिदूषकः--\ आआकष्यं । ) भो बस्स सुदं घए जं एदाए मन्तिदं । 
एसा भणादि सहि को एसो वुए एत्थ आलिहिदो । सहि पडत्तमअणम- 
हृस्सवे भथवं अणङ्गोत्ति। पुणोषि एसा भणादि सहि कीस तुए अहं एत्थ 
आलिहिदा । सहि कं भरणं इप्पसि । जादिसो तुए कामदेओ आलि- 
हिदो तादिसी मए रहं आलिदिदेत्ति । ता अण्णधासम्भाविणि कि तुए 
दिणां भालविदेण । केहि सञ्वं वुत्तन्तम्‌ । भो वअस्स किं ण्णेदम्‌ ' 
( भो बयल्य श्वुतं त्वया यदेतया भन्तरितम्‌ । एषा भणति सखि क एष त्वयात्रा- 
किखितः । वखि प्रषृत्तमदनमहीत्सवे भगवाननङ्ग इति । पुनरप्येषा भणिति सखि 
कत्मात्वयाहमत्राटिखिता । सखि किमकारणं इष्यसि । यादशस्त्वया कामदेवं 


दास्याः पुत्रि, असतलजे, एतेन निन्दा गम्यते, ष्ठा श्राकोशे' इति वैक 
स्पिकः, षषठथा अलुक्‌ । पिशुनजनहदयक्कटिलेन = पिशुनजनः दुजनः, तस्य हृदय 
चित्तमिव कुटिल वक्र' तेन । श्राहत्य = आघातं कृतवा । यथा पक्त कपित्थफलमेकेने- 
वाघातेन “भूमि श्रयति, तथा मयाऽऽहता त्वमप्यवश्यं भूमिमाभ्यिष्यसौति भावः । 
रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌, व्याह रति = वक्ति, “याहार उक्तिरुपितं भाषणं वचनं 
वचः इत्यभरः । त्रासयसि = भीषयसे । त्रासधात्र दण्डदशेनादिरूपः । 
1 ता 


जरा उदरा । जव तक दुष्टजन हृदयके समान वक्र हस काष्ट दण्डसे पके हरत के 
खमान तुमको हस वञ्कल शछृङसे नीचे गिराता हँ । ( मारनेको उचत होसा हि) 
राजा-( रोकता हुभा ) यह ङ सुन्द्र बात कह रही दै, वेवद्र, इसे तू 
क्यो डराता हि, तव तक सुनें तो । 
( दोनो नते है ) 
विदुषक-- मित्र, सुना आपने, जो इसने कहा १ वह कहती है~- "खली घुमने 
यौ किते चित्रित किष हे १ 'सलली, हस अदन मोष्सवमें भगवान्‌ कामहेवको'। 


७६ रल्ाषली | 
दि कि [च , छक 9 क, +^ ^ ^ 1/0) ^^ रि ^ त शिनि (दि विण धि 
। ति तद रि पिनि ध पेतेन | 
्राछिखितस्तादशी भया रतिरालिखितेति ¦ तदन्यथासंभाविनि किं तवंतेनाङ्पितेन 
छथय सवै व्रत्तान्तम्‌ । भो वयस्य करं न्विदम्‌ । | 
राज्ञा-वयस्येवं तकंयाभि । कयापि हःरयवज्ञओोऽचुरागादालिख्य 
का मदेवन्यपदेशेन सखी पुरतोऽपह्खतः ¦ तत्सड्याऽपि प्रत्यभिज्ञाय बद | 
गध्याद सावपि तत्रैव रत्तिञ्यपदेशेनालिखितेति । | 
विद्‌ --( छोर दत्वा ¦ ) भो बअस्स जुजदि । एव्वं कसु ए । | 
( भो चयस्य युज्यते । एवं खल्वेतत्‌ । ) | 


~< 





कि न्विदम्‌ न सारिकामच्तरितप्‌ 3 यदनयोच्यते तत्य कः प्रसश्च इति विदूघ- | 


कस्य जिज्ञासा । सारिका यथाश्रुतं नातिचिरत्तं सुसङ्गतासागरिदयेर्वार्ताखापमा- 
€ > 
वत्तयतिस्मेति स्पष्टम्‌ । 


तकयामि = संभावयामि, र्थ्य ससन्वयनं हि राहतल्य लिङ्गम्‌ । हदयव- 
भः=प्राणश्रियः । अनु रागात्‌=स्नेहात्‌ । श्रालिख्य=चिन्नयित्वा । कामन्यपदेशन= 
कामदेवस्य चित्रमिति व्याजं कृत्वा । अपहतः गोपितः, प्रत्मभिज्ञाय-मस्ियसलख्याः 
स्नेदिनधित्रमिदमिति विज्ञाय । वैदध्यात्‌ = वैपुण्यात्‌ । असौ = ्रियतमचित्र- 


निमात्री स्वसखी । श्रयमत्राभिसन्धिः दयोः समप्राणयोः सख्योरेकस्याः क्षचन 


क. ९ ¢ 
कन्दपप्रतिमे पुंसि जति मनोवन्धे तया स्वमनोविनोदनाय स्वप्रियवित्रमालिदधितं 
तत्सख्या चिन्न दष्ट्वा कष्य चत्र 


| त्रमिद्मिति जिज्ञासायां प्रकटीकृताया कामदेषस्येति 
खषा कथितं परन्तु स॒ल्याः कामयमानदशामवरेच्य तया यथाथ वस्तूहितं ततश्च 
तामुपदसितुमिव तयापि तचित्रपार्थ्वे रतिवित्रभङ्कितभिति ! 


| 
| 
| 
| 


(८ र कहती द तेने सु यकष क्यो चित्रित किया १ "सखी विना कारण क्य 
च द । जषा तुमने कामदेव का चिन्न वनाया, वेसा ही ममे रति काः । 
दूखर। हो तरह सोचनेवाखी तुम्हरे इस कथनसे क्या, सारी वातं कष्टो । भित्र 
यह क्या गोरखधन्धा है ! 


4 राजा-मित्न, मेँ सोचत। ह किमीने स्नेहे अपने प्रिजतमका चिन्न भका, 
आर कामके बहाने उसे सीसे पाना चाहा । सखी ताद्‌ गह, जौर उने भी 
चतुरतापूवंक रत्तिके चल्से उसे चित्रित कर दिया । 


विद षक--( चुटकी बजाकर ) यह हो सकता ह रेषा ही है। 





व च 


द्वितीयोऽङ्कः । ७७ 
(१० न ^~ ~^ ~^ ^ ^ नन ^ 
राजा-- वयस्य तूष्णीं भव । पुनरप्येषा व्याहरति । 
विद्‌०-भो एसा भणादि सहि मा ललन । इेदिसश्छ कण्णारअणस्स 
वहस एच्च द्विसे अरे अशिलासेण होदव्वम्‌ । भो बस्स जा र्ला 
शालिदिदा सा क्खु कण्णा दंसणीओआ । ( मो एषा भगति सि सा लस । 
$इशस्य कन्यारत्नस्यावर्यमेेदशे वरेऽभिलिण भवितव्यम्‌ । ओ वयस्य यंषाऽऽ- 
लिखिता सा खलु कन्या दशेनीया । ) | 
सा जा- य्येवमबहितौ श्वणुबस्ताषत्‌ | अस्त्यत्राबकाशो नः छ्रतूह्‌- 
लस्य । ( हयुभावाक्णेयतः । ) { 
विदूषकः-- भो वअस्स सुदं तुए जं ददाए मन्तिद्रम्‌ । सह्‌ अषशेहि 
इमा णोलणीवतताहं सुणःलबलआईं अ । अलं एदिणा । कीस अआरणे. 
अन्तणं भंज।सेसि । ( भौ वयस्य श्रुतं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ । सखि अष- 
नयेमानि नलिनीपन्रानि सृणालवल्यानि च ! श्लमेतेन । कथमकारम आालमाल- 
माखासयसि । ` 
राजा--वयस्य न केबलं श्रुतमभिप्रायोऽपि लक्षितः । 
__ विदूषकः-भो भा तुमं पण्डिअव्वगञ्वं उञ्वह्‌। अहं दै एदाए 





= ज चोय रक == =: १1 मिरे 


तूष्णीं मव = मौनं भजस्व, येन श्णुवः सारिकया मन्त्यमाणं शेषं शृत्तमिटिः 
भाबः । 

दशनीया = द्रष्टं वोग्या, असाधारण पषस्पदुपेतेव्यथः । 
_ _ अवहितो = द॒त्तावधानौ । श्रवक्राशः = स्थानम्‌ । इतृहलस्य = कोतुकष्य । 


ला पपर 
विदूर अजी, यह्‌ कहती है, 'सली सजा सत करे, पेसी कन्यारस्नका रेके 
चरमे अनुराग होना उचित दही ह । भिर, हमे जो कन्ये! च्रितकी गह ् दह 
खने खायक ह । 


द,जा--यदि रूसी बात है तेष तो ध्यान देकर सुने । इषम हमारे छिये डुबह- 
ख्कास्यानदहि। 


१ सुना शापने; यष कह रही है कि इटो इन नलिनीपत्र जरं 
वल्य को । व्यथ क्यो अपने को थकादहीहो\ 

वना मित्र, केवल सुनाही नही, अभिप्राय सी समन्त छ्वा। 
विदूरक--शजी, मत षा्डिर्यका गर्वं क्रो । भैमी तुम्हारी इस सारिकाके 





् रत्नावली । 
जिन ण ण नि 0 ० 0 ^ (द (ण (र ८० ण पा ९ प 
अुदादो सुणिअ सव्वं वाक्लाणहस्सम्‌। ता सुणम्ह । अल वि कुर्रा 
अदि एव्व एसा सारिआ दासीएधीआ । ( मौ मा त्वं पाण्डित्यगवभुद्ह । 
ष्य यत 
ह्‌ त एतस्या सुखाद्धुतवा सच व्याख्यास्यामि । तच्छणुवः। ्रयापि करकुर 
एवं एषा सारिका दास्याः पुत्री । ) 
राजा-युक्तमभिहितम्‌ । ( पनराकणेयतः। ) 
िदूषकः- भो वस्स एसा क्यु सारिका दासीएदुहिदा चतु्वेदी 
बभ्हणो विअ रिचाई' पदिद पवुत्ता। ( भो षयल्य एषा खलु सादिढा 
दास्या दुहिता चतुवेंदौ ब्राह्मण इव ऋचः पठितुं प्ङ़त्ता । ) 
राजा--बयस्य कथय किमप्यन्यचेतसा मया नावधारितं किमनयो- 
-कतमिति। 


विदूषकः--भो एदं एदाए पडिदम्‌ । ( भो एतदेतया पठितम्‌ । ) 


दव्लदजणाणुराओ लज्ञा शुखं पर्बसो अष्वा | 
पिलहि विसमं पेभ्मं मरणं सरणं णकरमेद्धम्‌ ॥ ७॥ 





एतस्याः = सारिकायाः । सारिकामुखादाकण्य स्वपाण्डत्यगवप्रकाशनं तव 
-नोचितमित्याशयः । ऊुरछुरायते = शब्दायते । 

° चतुवेदी = चतुरः वेत्ति इत तच्छीलः, चत्वारो तरेदा यत्य स॒ इति, चतक्चो 

वेदयो वा यस्येति वा न विग्रहः कार्यं आ न दमधारयादिण्ति व्युत्प्तिविरोधा- 


। दन्त्य नान्तत्वानापततेश्च । पस्मान्महुक्त एव विरहः, तत्र वेदान्‌ इति विशेष्यमभ्या- 
-हायभिति चिन्तकाः । ऋचः = मन्त्रान्‌ । 


4 1 १२ 
खे सु नकर सवका व्यार 


राजा-टीक कहते हो । ( दोनों सुनते है ) 


विदुपक--अजी भिन्न, यह सारिका जमी नी चतुवेदी बाह्मण की तरह ऋचायें 
बोर री है । 


राजा--बताभो तो इसने क्वा कषा ! ञँ जरा भन्यमनस्क हो नवा परा। 
विदूपर-दइसने हा क्षि-दुरभनन से स्नेह करती ह, रजा अधिक ह, 


| ५.1 50 
पान कर सक्ता हूं । जभी भी यह करुमु्टी डड्ङ्दा 





| दवितीयोऽद्कः । ७६ 


नि ८००4 चि शि 
दुकभजनानु रागो लज्जा गुर्वी परवश त्मा । 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरण शरण न वरमेकम्‌ ॥ ७ +! 
रशाजा-( सस्मितम्‌ । ) साघु भवन्तं महानाह्यणं मुक्त्वा कोऽन्य 
एवश्चामसिज्ञः। 
बिदूषकः-तदो कि णु क्ु एदं । ( ततः कं जु खल्विदम्‌ । ) 
रजा-ननु गाथेयम्‌ । | 
विदूषकः किं गाथा । ( क गाथा । ) 
राजा-कुयापि श्लाध्ययोवनया प्रियतभमनास।दयन्त्या जीवितनिरः- 
पेष्योक्तम्‌ । | 
विदुषकः -(उच्चैर्विदस्य ।) भो क एदेहिं वक भणिदे हिं । उउज एञ्व | 
| 





८ 0 > ण “द दि (सिः धि दज किरि 











दुलेभ जनानुराग इति । अस्य व्याख्या द्वितीया प्रथमश्लोडे द्व्या ॥७॥ 

हाब्राह्मणम्‌ = अभिया प्रशंसा, न्यज्ञनया तु निन्दा, “शञ्खे तेते तथा मां 
वये ज्योतिषिके हिज । यात्रायां पथि निद्रायां मदच्छन्दो न दीयते" इति स्मरणा- 
निन्दाव्यज्ञना । 

गाथा = प्राकृतभाषोपनिबद्धार्यादिच्छन्दौ गीतिः । गाथ। रलोके संरकृतान्प- 
षायां गेयश्रत्त योः" इति मेदिनी । 

श्लाध्यम्‌ = लोभनीयं यौवनं यस्यास्तया खन्दया, प्रियतमम्‌ = अमीष्टवज्ञभम्‌ । 
अनासादयन्त्या = अलभमानया । जीवितनिरपेक्षथा = मतुं सनद्धया । 


---- ---- 


स्वतन्त्र भी नही ह । प्रियसखि, दख स्थितिमे परेम करना भयानक है, जब तो मेरे 


चिथ ख्य॒ ही शरण है ॥ ७॥ 

०). हंसकर ) उीक है, पेते महानाहणको चोदक हन ऋचवाओंको कौन 
खमन्तेगा ! 

विदूषक आखिर यह है क्वा बङा 1 

राजा-अजी यह गाथा हे । 

विदूषक-क्या गाथा † 

५) तद्णीने प्रिथतमके नदीं भिरुनेषे हताक्ञ ोकर हश तर्द 
कहा हे । 

विदूषक-( चोरखे हं खक ) इस तरह वश्टोचति कथो करवे हो । सीषे कथो 








० रत्नावली । | 
किं ण भणासि जहा सं अणामादअन्तीएन्ति। अण्णहा को अण्णो कु 
सचावडववदे सेण एवं णिण्ट्वोअदि । ( भोः किमेतैवक्रभणितैः । ऋज्ज्जेव किं 
न भणसि यथां मामनासादयन्तयेति । अन्यथा कोऽन्यः $खमचापन्यषदेश नैवं 
निहयते । ) दस्ततालं दत्त्वोच्चैरविहसति । ) 
राजा-( उष्वमवजेक्य । ) धिङ्‌ मूख किमुन्चैहसता त्थयेयघ्चु्तरा- ` 
सिता येनोड़ोयान्यत्र कापि गता । 


( उभौ निरूपयतः । ) 


विदूषकः-( बिठोद्य । ) भा एला क्खु कजलीबरं एव्व गदा।ता 
एहि । ल अणुसखरम्ह ( भो एषा खलु कदलागृहमेव गता । तदेहि । लच्ब- 
नुख रावः । ) 


गजा 


दषा कुखमदारण्य्थां वहन्त्यां 
कामिन्या यद्मभिदितं पूरः सखीनाम्‌ । 


ग ल ---------------- { 
वक्रभणितैः = ऊष चनेः। ऋजु = सरलम्‌ । निहग्रतै = गीप्यते, कष्या- 
न्यस्य कामसमा छवियं लिखित्वा कामभ्यपदेेनाषहुवौत काचन बनिताऽतः काम- 
खन्द्रश्य तवैवेयं यशोगायेति विदुषकस्याभिप्रायः । 


दुौगभिति । दुः्देन कटेन वारयत प्रतिक्रिय॒त इति 
कायाम्‌ ङसुमशरद्य कामस्य व्यथाम्‌ कामदेवज् 
कामिन्या सुन्दयां सखीनां सम 





दुबीरा ताम्‌ श्च सुखप्रति- 
तामुन्पीडाम्‌ वहन्त्या भुज्ञानया ,. 
राणा लीनृहृदाप्‌ परः अभिहितम्‌ आःमनोऽनु रा- 
नहो कहत कि~मेरे नहीं भिलने से । अन्यथा द्लौन है पस! जो कामदेवके जलवे | 
चित्रित किया जाय । ( तारी देकर हसना ) 

राजा-( उपरकी ओर देखकर ) धिङ मूख, भने ठह{का छगाकर हके 
डरा द्या भीर यह उक्‌ ग । 

( दोनो देखते) 
विदू शक (देखकर) यह नो कद्लागृह ङौ भोर गदं है, जर्दी चलो कीया करं । 
राजा--हरदमनीय काम्पीदाको सहती हुई कामिनी अपनी सखियोँ ञे जो ` 


--~--~---~----~- ~ 


> ५ 


विण १ (त धम ०० १ न न ११० धि 


दवितीयोऽद्ः । 1 





तद्भूयः शिद्युश्युकसखारिकाभिरक्त 
घन्यानां धवणपधातिथित्दमेति ॥ < ॥ 

बिदूषकः- एदु एदु भतं । ( एतवेतु भवान्‌ । ) [ परिकानतः । ] 

विदुक्षकः-भो एदं क्खु कअलीघरम्‌ । जात पविसम्ह । (भीः 
तत्खलु कदखीगरहम्‌ । यावत्परविशावः । ) 

( उभो प्रविशतः । ) 

विदृषकः--मो गदा दासीएघीञ । एत्थ दाल सन्दमाश्दुञ्वेज्लन्त- | 
जालकभज्ीदलसीदल्ते सिलाततते उपविसिअ युहुत्तसं बीसम्ह । ( भोः गता 
दास्याध्री । अत्रे तावन्मन्दमाश्तोदर्ञद्‌ बालकदजीदलशीतल्ले शिलातर उपविश्य 
सहतं विश्राम्यावः । ) | 


ऋक णाणां 


गस्य ग्यज्ञव बिलापादिकमुक्तम्‌ तद्‌ भूयः पनः शिशवश्च शुकाश्च सारिकाश्च 
ताभिः उक्तम्‌ धन्यानाम्‌ भाग्यवताम्‌ श्रवणस्य पन्थाः श्रवणपथः श्रोत्रनिवरम्‌ । 
“कक्‌पू रब्धूः पथामानक्ते" इति समासान्तोऽप्रव्ययः, तस्य श्रतिथित्वम्‌ विषयभावम्‌ 
एति गच्छति । स्वस्मिन्नजुरागं दधानया विरहिण्या स्वानु रागग्यज्कं सखीनां 
पुरतो यड्च्यते तद्‌ बालकैः शुकः सारिकाभिश्यावच्यंमानं *खण्दन्तः पुषा धन्या- 
ह्तादशसौभाग्यलाभादिति भावः। अत्र सामान्येन विशेषसमथनरूपोऽर्थान्तर- 
स्यासोऽलकारोऽलुप्रासश्च । प्रहर्षिणी उत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा- म्नौ जौ गल्ञिदशयतिः 
भ्रह्पिणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

मन्देति । मन्देन श्रनुस्बणेन माशतेन वायुना उदेज्ञन्ति कम्पमानानि यानि 
बालकंदलीनां दलानि पत्राणि तेः शौतले शिशिरे ! मन्द्पवनचकितकद्‌ जीदल- 
जनितशीतभावर इत्यथैः । शिलातले = शिलाखण्ड । | 


ग 11 १ 
डद कती है, उदे सुनकर हराने वाली सारिकाक ओरं श्च की शुभ बोरी 
धन्य पुरुषही सुन पते है ॥ ८ # 
विदूषक--भाद्रए । ( दोनो चते द ) \ 
विदूवक यही तो कदरीगृ है । च इसमे भवे करें । 
। ( दोनों परवेकश्ष करते हं ) 0. 
, बिदूवक--यहं थोढ़ा विभस करडं क्योकि यहाका क्िरातर हवासे चक्ति 
कदलीषले हारा शीतर कर विथ! गया ६ । | 


६ रन््‌९ 


1 पा 
राजा-यद्मिरचितं भवते । 
( इत्युपविंशतः । ) 

राजा--( निश्वस्य । दुव रामित्यादि पुनः पठति । ) ५ 

विदूषकः ( पाश्वेतोऽवलोक्य । ) भो णदेण क्खु उग्वाडिअदुबारेण 
ताए सारिआाए पञ्ञरेण होदव्वम्‌। एसो बि सो चित्तफलओ । जाव णं 
गेण्दामि । भो बस्स दिद्धिभा बदढसि । ( भो एतेन खलुदधादितद्वारेण 
तस्याः सारिकायाः पञ्ञरेण भवितव्यम्‌ । एषोऽपि स ॒चिन्रफलकः । यावदेनं ` 
ग्हामि । ( फलकं गीत्वा निरूप्य च सहम्‌ । ) भो वयस्य दिष्टथा वर्धसे । 

राजा-( सकौतुकम्‌ । ) वयस्य किमेतत्‌ । | 

बिदू०-भो एदं क्खु तं जं मए मणिदम्‌। तुमं जैव दत्थ आलि- 
हिदो । को अण्णो छुसुमचावन्बवदेसेण णिण्डबीअदित्ति । ( भोः एतत्लु- 
तन्मया भणितम्‌ । त्वमेवात्रालिखितः । कोऽन्यः , ङुखमचापव्यपदेशोन नियत 
इति । ) 





उद्धाटितद्वारेण = उन्मुक्तकपारेन । `स चित्रफलकः' यद्िषये सारिकावचनेनो- 
तकण्ठाऽऽविभावितेति योजनीयम्‌ । 


दिष्टथा वधंसे = महत्ते सौभाग्यमित्यथ, । | 
अत्र विदूषकः-भो वयस्य, दिष्टथा वर्ध॑से । राजा-(सकोतुकम्‌) "कोन्यो --"व्य- 
पदिश्यते इत्यादिना तत्रावकाशो भवतः रिसु स्यात्‌" इत्यन्तेन सन्दभण राजविदू- 
पकसागरिकाछसङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरात रागबीजोद्धाटनान्प्रगमनभितिप्रति- 
सुखसन्धेर्गुक्तं वेदितव्यम्‌ , श्रगमनं वाकयं प्यादुत्तरोत्तरम्‌) इति -------- ५" भम षन स्युतरोलरम्‌) इति च तहणम्‌ । | 
राजा-जेषी तुम्हारी हन्या । ( दोनो बेश्तेह) | 
राजा-( निश्वाष ङेकर~दुदंमनीय कामपीड़ाः दु्राता है ) 
विदूषक-( चारो भोर देखकर ) पही खुला इआा सारिका ऊ पिजदा है, 


जोर यही वित्रफरक है । जब तक दसे खेटं । ( फरकको देखकर, स्वं ) वथा 
ह मितच्र। | 


राजा-( कौतुके ) यह क्या है! 


विदुषक--यषह वही ह जो ने कषा था] तुमही । | | 
कीन न्दुपैढे चुलसे चिद्रित होगा ? इसमे चित्रित हो । दूसरा 














र) 
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राजा-( सहषं हस्तौ प्रसाय । ) सखे दशंय दशंय । 
बिदूकः-ण दे दंसइस्सम्‌। सा वि कण्ण एत्य ञ्ज्ञेव आलि- ` 
हिदा चिहदि । ता किं पारितोसिएण विणा इईदिसं कण्णारअणं द॑ंसीअदि। 
(न ते दशंयिष्याभि । सापि कन्यकात्रैवाङिखिता तिष्ठति । तत्कि पारितोषिकेण 
विनेदशं कन्यारत्नं दश्यते । ) 
राजा-( कटकमपेयन्नेव बलाद गृहीत्वा विरोक्य सवित्मयम्‌ । ) 
लीलावधूुतपद्चा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः । 
मान्लमुपैति केयं चि ज्रगता राजद सीख ॥ ९ ॥ 


पारितोषिकेण = प्रसादचिहभूतेनोपायनेन, परितोषः प्रयोजनमस्येत्यरथे उज्‌ । 
 लीलावधूतेति । लीकया विरसेन स्वीयेन सौन्दयांतिशय्य बिलासेनेत्या- 
शयः, अवधूता तिरस्छृता प्या कदमीः यया सा लीलावधूतपद्रा निजसौन्दयेपरा- 


नितश्रीका, पत्ते लीलया सलीकसं चरणेन अवधूतानि चाकितानि पञ्चानि कमलानि 
यया सा जीलावधूतपश्रा निजसखीलसश्चरणचःलितक्रमल्वना चित्रगता चित्रफलके 


्राङिखिता पत्ते चित्रं विचित्र गतम्‌ गमनं यस्याः सा चित्रगता विचित्रगमना 
इयम्‌ चित्रे दृश्यमाना का कतमा नः अत्माकम्‌ ( सम्बन्धे ) अधिकम्‌ सविशेषम्‌ 
पक्ते पातः पक्षपातः तम्‌ पक्षपातम्‌ ्रलुकूलमावम्‌ (स चात्र स्वचित्रेण सह चित्रणं) 
राजहंसी मराली इव मानसम्‌ मनः पत्ते तदाख्यम्‌ सरः उपेति प्राप्नोति । अयभा- 
शयः-यथा काचन मराखी स्वसञ्च रणकम्पितपद्मवना विचित्रगमना पक्षो कम्पयन्ती 
च भानसास्यं सरो गाहते तद्वत्‌ स्व्ौन्दयंलीलाविजितक्रमलासौन्दया स्वसहचिन्र- 
णेन मद्विषये समधिकं पक्षपातं प्रथयन्ती चित्रण्ता भम मनसि प्रविशन्ती च केयं 
जलनेति । “राजहंसास्तु ते चञ्चु रणेलोहितेः सिता"इति राजदंसौपरिचयः । श्लेषो- 
पमे अलङ्कारो । आर्याभेदो उत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 








राजा-( खहषं हाथ पलाकर ) भिन्न दिखाभो दिखा । 

विदूषक --भपको नहीं दिखांगा । वह कन्याभी इसमे चित्रित है, क्या 
विना पारितोषिक ही रेसी कन्या दिखलाद जाती है !। 

राजा--( कटक उतारकर दैता इभा बलात्‌ रेकर, देखकर भाश्चयंसे ) 

पनी खीखासे कमरुको हिकाती इई तथा हमारे उपर पच्पात रखने वाली 
यष्ट चित्रगता कौन रमणी हे जो हमारे दिम पेटर्टी है जेसे अपनी चाले कम- 
ङबनको कर्षित करने बाली राज्जहंसी मानसरोवरमनं पेठ रषी हो ॥ ९॥ 


< | रत्नावली । 





(= नन 
अपि च~ 
विघायापूवप्णेन्दु्स्या सुखमभूष्‌ धम्‌ । 
घाता निजासनाञ्मोजविनिमीलनदुःद्थितः ॥ १० ॥ 
( ततः प्रविशति सागरिका सुसंगता च । ) 
सुसं सहि ण समासादिदा अभ्डेहिं सारिआ । ता चि्तफलञ 
पि दाब इशादो कदलीघरादो गेण्हिअ लहुं आगच्छुग्ह्‌ । ( सखि न सभा- 
सादितावाभ्यां सारिका । तचिचत्रफलकमपि तावदस्मात्कदलीगृहाद्‌ गृदीत्वा क्ष्वा- 
गच्छावः । ) 
सागन्~सहि एवं करेस्ह ! ( सखि एदं कवः । ) 
( उभे परिकामतः। ) 





विधायेति । धाता ब्रह्मा चस्याः कन्यायाः सुखम्‌ अूवपणेनदुम्‌ पूं न 
निर्मितः इत्यप पूवेनिमितविचक्षणः तादृशम्‌ पूणैः ्रविकरकलः इन्दुः चन्दः तम्‌ 
पूवम्‌ प्ेनदुम्‌ अपूवेू्णेनदुम्‌ ( कज्हराित्यात्सदैव पूणेत्वाचास्य सुलचन्दस्या- 
पत्वम्‌ ) विधाय सखष्ट॒वा धुवम्‌ निष्ठितम्‌ निजं स्वीयम्‌ यत्‌ श्रासनमेद अम्भोजम्‌ 
कमलम्‌ स्वावासपद्मम्‌ तेस्य॒विनिमीलनेन सद्धोचेन दुःस्थितः कं दशामापन्नः 
अभूत सजात: । एतन्सुखनिमाणात्‌ पूं ब्रह्मणः कमलं चन्द्रमसः कलाभिः सदैव 
निमीलनं नापत्तस्य निश्येवोदयादयिकसमये कलावैकल्याच, एतन्सुखल्य तु सततो- 
दितत्वेन खद्‌ पूणेकरत्वेन च तद्वासपर्चं सद। सङ्कुचदेव तिष्टतीति महत्कष्टं ब्रह्मण 
श्रापतितमिति भावः । चन्द्रापेक्षया मुखे व्यतिरेको व्यङ्गयः । उसेक्षाऽा- १ 
लद्कारः ॥ १० ॥ | | 

चित्रफलकमपीति । श्रयमाशयः-सारिका यस्या भ्रहणे श्चावायुवुकते रास्व ` 


धीर-विधाता दस्त नाथिकाके अद्धुतत पूणं न्द्र युखका निर्माण करके | | 


एकवार गी जपने जाश्नयभूत कमरुढे सङ्कुचित हो जानेसे उणक्चनन्नं वड शये 
हनि ॥ १० ॥ 





( सागरिका तथ। सुसंगता का परवेद ) 

बुखगता-सखी, सारिकाको रो हम नष पासी, चिन्रकल ली 
गृहते कती चले । | क तो ख कड | 
सागरिका-हा, पेसाष्टी कर्गी । ( दोनो चलती है) 
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निदूषकः--भौ वस्स कीस उण एसा अबणदजुही आलिहिदा | 
८ सौ वयस्य कल्मास्पुनरे षाऽबनतमुख्याििता । ) | | 
सुसं ०-( ्राकण्यं । ) सदि जहा वखन्तओ मन्तेदि तहा तक्केमि 
अद्िणा वि एत्थ ञजेञ्व होदव्वम्‌ । ता कअलीगम्मन्तरिदाओ भवि 
` वेक्खम्ह दार । ( सखि यथा वसन्तको मन्त्रयते तथा तकेयाभि मरत्राप्यत्रैव 
भवितथ्यम्‌ । तत्कदलीगुर्भान्तरिते भूत्वा प्रक्षावहे तावत्‌ । ) 
( उभे पश्यतः । ) 
राजा--बथस्व पश्य पश्य । ( विधायापूूणेनदुमित्यादि पुनः पठति । ) 
घुसं--सहि दिदिटठिभा बढडसि । एसो हे हिअअवह्हो तुमं जेव्व 
गिन्बण्णअन्तो चिटङदि । ( सखि दिष्टा बधते । एष ते हदयवल्लभस्त्वामे 
निवेणैयंस्तिष्ठति । ) 
साग०-(सजञ्जम्‌ । ) कीस परिहासशीलदाए इसं जणं लहुं करेसि ` 
` ( कर्मात्परिहासशीलतयेमं जन लघुं करोषि । ) | 


^ = < ___ _ ----- ~~ 
सा तु प्रहीतुं न पारिताः त्रतोऽस्त्येवेकं रदस्योद्‌भेदह्मारम्‌ , चित्रफलकमपि रदस्य 
क्शतो भिन्यादतस्तदपि गोपयितुं प्रयतनीयमिति । श्रवनेतमुखी = आनतवदना । 
भवितव्यम्‌ = भूयते, वसन्तकशब्देन तत्सदूभावमनुभिमानया सस्या चसन्त- 
कल्य राजसहच रवपरत्ययेन राजसद्धाबस्तक्यंते, ह॑स्तिदशेनेन हस्तिपकस्यानुमान 
यथा तथा । कदलीनाम्‌ गुल्मः स्तम्बः तेन अन्तरिते प्रच्छन्ने । राजा तत्रास्तिन 
वा १ सन्नपि वा किञ्चेशटयते १ इत्यादि वृत कद लीक््षान्तरे श्यावा पश्याव इत्याशयः, 
> तशा प्रचछादनश्च वासवदतान्ञाऽऽतरोधेन । पश्य पश्येति द्विशक्तिराप्रदन्यज्ञनाय, 


स च राज्ञधिन्रहतचित्ततां गमयति । 
 निरव्भयन्‌ = निपुणं निरीक्षमाणः । 
परिहासशीलतया=विमोदग्रियतया । राजानु रागविषयताया माटशे जनेऽभाविन 


व 
विदूषक भिन्न, हसेका शिर छ्का इजा क्यो च्तित्नित किथा गाहे? 
सुसंगता-( सुनकर ) जब वसन्तक बो रहे है तो मं समक्ती हँ महाराज 

भी यहीं होगे । जाभो इख कदलीडृ्ो की ओट से देखलं । ( दोन्‌। देखती ह) 
राजा मित्र देखो, देखो, ( “अद्भत पूरण चन्द इत्यादि दुहरातः हे ) 

सुसंगता खयखी बधाई है, थ तर्हारे हदयवश्चभ तो तुम हौ निष्टार रहे ह 

सागरिका-( रुऽजासे › कमो दिदलगीमें मेरा अपमान कर रही हो ? 


= 


८६ रल्नाषली | 
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विदू>--( राजानं चालयित्वा । ) णं भणासि । कीस एसा अबणदुदी 
आलिदिदेत्ति । ( ननु भणामि । कस्मादेषाऽवनतयुख्याटिखितेति । ) 
राजा--नजु सारिकथेव सकलमावेदितम्‌ । 
छुसं°- सहि दंसिदं क्खु मेहाविणीए अत्तणो मेहावित्तणम्‌ । ( सचि 
दशितं खलु मेधाविन्याऽऽत्मनो मेधादित्वम्‌ । ) 
विदून--भो बस्त अधि सुहाअदि द लोअणम्‌ । ( मो वयस्य अपि 
खंखयति ते लोचनम्‌ । ) |; 
साग०--( ससाष्वसमात्मगतम्‌ । ) किं एसो भणिस्सदित्ति जं सच्चं | 


जीबिद्मरणाणं न्तरे वह्ामि । (किमेष भणिष्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयोरः ¦ 
न्तरे वतं । ) 


तथा क्य नहह बन व्युतं पसदन----- कथनं मदुपासरो मम लघुध्वं ञ्य 


भावः । 

चालयित्वा = कम्पयित्वा, तथाकरणक्च राहलोऽभिमुखीकरणार्थम्‌ , एतेन च ¦ 
राह्ोऽन्यमन्कता चित्रगतचित्तता धां भ्यजिता । 
मेषावित्वम्‌ = धारणाशालित्वम्‌, तमाधारणासदूभाव एव सङ्ृदाकणितस्याला- 
पल्वाविकल्मावतयतु शक्यत्वात्‌। मेषावित्वमिलयत पेधाविन्या भावो मेधावित्व- | 
क न विभ्रहः कायः, किन्तु मेधािशब्दल्य सामान्यनपुंसकत्वमाघ्याय त्वप्रत्यय॑ 
॥ पसुपपायम्‌ । भेधाषिनी, पदस्य ~ | 
भावात्‌ (^त्वतरीगुणवचनस्ये र वानी स्यात्‌ । स | 
डखयत्ति-आआनन्हयति, उलमस्त्यस्येति सखि ततस्तत्करोतीति णिच्‌, टिलोपश्च ।, 
जीवितमरणयोः = जीवनस्य मरणस्य च । ` गहि सुखयतीदि --~ ¶। यदि सुखयतीति स्वीक़तिस्तदः 


विदूषक-( राजाको इका कर) पूष रहा ह इसका शिर छ्युका इना क्यो 
चित्रित किथा गथा है! 


। 
राजा-ये सारी बति सारिका षी कह चुकी हे। | 
सुसगता--मेघाविनी सारिकाने अपनी मेघा धरकट कर दी ! | 
विद्षक-मिन्न, क्या तुश्हारी भाखोको यह ठंडी कर रही हे १ /) 


सागरिका-( रजापूवंक स्वगत ) ये क्या कते है, हस सस्य स जीवन 
भीर मरणके बीचमें रुक रहं ह 
0, 








~ ---- स 0. 
® गुणक्रचनङ्ब्देन त सतजदन्ततडिताम्तसवेनामनातिसङ्कयार शान्त (िक्शनदो 
गृह्यते शत्याक्डारसूत्रे भाग्वस्वरसः । तदभिपरायोऽत परकाशयमन्धः। / 


दवितीयोऽद्ुः । ¦ ८9 
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राजा-- सुखयतीति किमुच्यते ।- 
रुच्छ्राडख्युगं उयतीत्य सुचिरं ्रान्स्छा नितञ्चस्थले 
मध्येऽस्यासखिवबलीतगङ्गविषमे निस्पन्दतामागता। 
मद्द्िस्कषितेव संगरति शानैरारुह्य तुङ्गौ स्तनो 
खाकाङक्ं सुष्टरीश्चते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥ ११ ॥ 


तदूष्दये स्थानलाभस्य सम्भावनया जीवितत्वम्‌ , श्रथ निषेधकोरिस्तदा स्वावमान- 
नाजन्यक्टाजुभवो भरणादतिरिच्यत इति तथोक्तिः । 


किमुच्यते = कथनं विनापि तस्याथस्य मदीयचेटया त्वयानुमातुं शक्यत्वात्‌ , 


ईदृशस्य रूपस्य विषये एतादृशस्य प्रश्नश्यारसिकररेवोत्थापनीयत्वात्तदुतरणप्रयास्य 
चानाश्यकल्वादिति भावः । 


कृच्छ्रादिति । मम दशः मदटषिः कत्त पदमिदम्‌, जातावेकवचनम्‌, अस्याः 
चेत्रङिखितायाः सुन्दर्याः ऊर्वोः युगम्‌ ऊश्युगम्‌ जक्घायुगलम्‌ छच्छ्रात्‌ प्रयासात्‌ 
व्यतीत्य अतिक्रम्य । (ऊश्युगग्यतिक्रमे प्रयासश्च तयोरन्योन्यमिक्तित्वेन तत्र सा- 
रस्य दुष्करतया, तयोरतिशयशोमाशाल्तिय्‌ा ततः प्रयाणे दृषटेरनीहया वा । नितम्ब- 
स्ये कटिपश्वादूभागे खचिरम्‌ बहुकालपयन्तं भ्रान्त्वा चङ्कमणं विधाय । , एतेन 
नितम्बस्यायामशालित्वं व्यज्यते तथासत्येव चिरभ्रमणावस रसम्भवात्‌ । ( ततः 
उपर्या रोहणे ) तिख्लः चल्यः च्रिवलो उदरव्िरेखाचिदहिता स्थी, “दिकसङ्खथे 
संज्ञायाम्‌” इति समासः । तस्याः तरङ्गैः ( तरङ्गवत्‌ निम्नो्नतेरवस्थानेः ) विषमे 
कठिनसन्चारे मध्ये मध्यभागे निःस्पन्दताम्‌ गतिराहित्यम्‌ श्रागता प्राप्ता । कठिन्‌- 
सारे सध्यभागे भ्रमन्त्या दषटेरशक्त्या गति रोधश्यावश्यभावात्‌ । ( गति रोधजनके 
ुर्मेऽपि प्रमासमास्थाय चरन्ती ) [ मद्रः | तृषिता समुत्प्ञपिपासा इव शनैः 
मन्द्‌ मन्दम्‌ तुङ्गो उन्नतौ स्तनौ कुचौ शारद्य चाक्रम्य सम्प्रति आरोहानन्तरम्‌ 


जरस्य अश्रुपयसः लवान्‌ कणान्‌ प्रस्यन्दयति खावयतीति जललवप्रस्यस्दि तदृषि- 
वचने जललवप्रस्यन्दिनी अश्चुपयःकणाविले लोचने नयने साकाशक्षम्‌ आकाङ्क्षा 


== १५ 





राज्ञा--जच्डी रुगती ह इसके नरे क्या कडना है, देखो-- 

किसी तर उरु दैश्ाको ऊघिकर जौर देर्तक नितरां पर चकर काटकर इसको 
त्रिवर रूप तरङ्गासे उलछश्नी इ मेरी आंखे प्यासी खी होकर धीरे-खीर हके ऊचे 
स्तनो पर चढ़कर जल्ङी ब्रुदं गिराती हई इसकी आंखोको उलघुकतासे देख 
री है ॥ ११॥ 


प ` 1 "क 4 न" य 


५ | रत्नावली । | 
॥ निम कि १ न १ न १/० ^" ००/१9 ८४ ^> ^” “७ 
-सखुखं<-खहि सुदं तुए । ( सखि श्रुतं त्वया । ) 
खाग०-( विहस्य । ) तुभं एव्व सुणु जाए आल्ेहबिण्णाणं एं 
बण्णीअदि । ( स्वमेव णु यस्या श्रालेख्यविज्ञानमेवं बण्यंते । ) 
, बिदूषकः- मो बस्स जस्स उण ईदिसीओ वि एवं समागरं बहू 
मण्णन्ति तस्खवि अत्तणो उवरि को पराहबो जेण एत्थ एष्व ताए 
आलिहिदं अत्ताणअं ण पेक्खसि । ( भौ वयस्य यस्य पुनरीदश्योऽप्येवं समा- 


गसं बहु मन्यन्ते तस्याप्यात्मन उपरि कः परिभवः येनात्रैव तयाऽऽङिखितमात्मानं 
न बरषसे । ) | 








्रभिलाषल्तया सहितं यथा त्यात्तधा मुहुः वारं वारम्‌ दक्षते पश्यति । मम नयन- 
मेतचित्रविलोकनेऽतिप्रयासेनो्युगादभरेगन्वा नितम्बदेशे च श्रान्त्वा श्रान्तं. सत्‌ 
त्रिवस्या विषमे मध्यभागे सञ्च रणासमथेमिव निःस्पन्दभावमालम्ब्य यथाकथश्िदव- 
स्थाय ॒तृषामिचानुभवडुचौ स्तनावाश््॒ साले नयन साकाठक्षमीक्षते, अन्योऽपि 
कश्चित्पथिको यथा क्षचित्पवेतोपत्यकायां भ्रमन्‌ कञ्चन सद्धीण पन्थानं कथ्िदति- 
कस्य ॒देवान्महति चत्वरे सश्च रणात्सल्लातश्नमतयाऽऽर्मानमशक्तमिगानुभवलदि 
गमनस्यावर्यकत्वेन प्रेयेमाणः काश्चि शिलामारह्य श्रमापनुत्ये तृषां शमयित 
कुतश्चन रः्रात्छवत्छौतः साभिखाषमवलोकते तद्वदिति भावः । उत्त्रक्षाऽलड्धारः । 
शादूलविक्रीडितं वृत्त, लक्षणं भागुफम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रालेख्यधिन्नानम्‌ = चित्रनिमांणपाटवम्‌ ! त्वया मम चित्रं लिखितं तदेव भर्ता 
वर्णयति तत्वदीयमेव चित्रनिर्रांणपारवं स्तूयते तेन तवेव तच्छरूदेऽधिकारो न 
भ्रमेति भावः ! 

ईैटश्यः=यासु तवापि चन्त रञ्यति तादृश्यः । बहु मन्यन्ते हृदयेन कामयन्ते । 

तस्यापि=स्वकाम्यमानयन्द रीननसमाद्वियमाणस्यापि तव । श्रात्मन उच. 


स्वविषये । परिभवः = अनादरः । श््रैव = श्र्िन्नेव चित्रफलके, एतेन प्यत्ना- 
न्तरानपेक्षोक्ता । | 


--------------~-----~ ~~~ ----~-- 4 ~~. वथा 
| सुसङ्गता--खखी, खुना हुमने । र 
सागरिका--खुनो त॒म, जिककी चिन्राङकन-कराकी एसी प्रसला की जा चौ ‰। 
 विदुखक--मि्न, जिखके मागमो रेखी सुन्दरिर्या भी चाहती च ह 
अपने व्रति एेला अनादर छि आष इसी फर्क परं उतारी गह अष) $ 
हष्टिषात तंक नष्ीं करते । प्र 








८ 
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॥ दितीयोऽद्कुः । ॑ ८४ 
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कै 1 


र ज्ञा--८ निषेण्ये । ) बयस्य अनयाऽऽलिखितोऽहभ्मितिं यत्सत्यं 
स मारमन्येव बहुमानस्दत्कथं न पश्यामि । पश्य-- 

भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या काष्पाम्वुरीकरकणोघः। 

स्वेदोद्रस तब करतलसंस्पक्षादेप मे उषुषि ।॥ ६२॥ 


साग^~-( आत्मगतम्‌ 1) हिअअ ससस्सस समस्सस । मणोरथो 
बि दे एत्तिअं भूमि ण गदो । ( हृदय समाश्वसिहि समाश्वसिहि ¡ मनोरथोऽपि 
त एतावतीं भूमि न गतः । 


नि रर 


बहुमानः = श्र्याद्रः, स चेतादशस॒न्द रीकनत वस्वचिघ्राहनालुमिततडलु राग- 
ाच्रताया श्रात्मनि प्रत्ययेन \ 

आतीति । चिखन्त्याः मम॒ चित्रमङ्कयन्त्याः तस्याः बाष्याम्बुशीकरकणौषः 
बाष्पा्बूनाम्‌ अश्रुजलानाम्‌ शीकराः बिन्दवः तेषाम्‌ कणाः तिसू च्मांशाः तेवाम्‌ 
श्नोचः समूहः मे मम चित्राद्धिताया मम सूत्तेरित्यथः, वपुषि तनौ पतितः विप्रदीणेः, 
ल्यः चित्रान भयि स्नेहं पदशंयन्त्याः खन्दयोः करतलसंस्परशात्‌ चित्रनिमौण- 
नान्तरीयकतया जायमानात्‌ पाणिसम्प्कात्‌ स्वेदोदमः ८ आयमानः सास्विक- 
आवरूषः ) धमोदयः इव भाति शोमते । सां लिखन्त्या नयनाभ्यां ५ 
कृणेन यन्मम चित्रे पतितं मन्ये मम तत्करस्पशन स्वेदोतूम इव तदञ भावः । 
असम्बन्ये सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः । १२ ॥ 


+ अ ६4 
लभा्वसिटि = घै धारय 1 एतावतीं भूमि न गतः = एतत्पयन्तं न प्रशतः, 


वर्स्तं तवं स्वसाफःत्यभकामयथास्ततोऽधिकं साफल्यं जातं यद्धुत्रौऽऽत्भनेत्य- 
साब" 


मुक्तम्‌ । 


------- 








~~ 


-- काजा--( देखकर ) इसने सु चिन्रित किया है हसे मेरा खादर अपने प्रति 


, किर दैर्खगा क्यो नदीं ! देखो--चिन्न वनात्ते दमय उसके हाथक्ि 
ष गु हारे चिन्न पर पड़ गयौ द बे एेसी मारञ्र ददती है मानो 
ॐ स्वक्ष॑वे हमारी देह मेँ पसीना चरु पडा हो ॥ १२॥ 
उस (मरिका--( स्वगत `) हदय, धीरज धरो २, तुश्हारा तो इतना बदा मनोरथ 


्। न ही इ्ा। 





५ 





। ^ 
६० श्त्नाबल्ली । 


शि पिनि शिण सिधि शि पि थि (जजन कि (धि 9 ८१ ००६ ८२०६० ९/४ = 
खख ०- सहि उमं एव्व एका सलामी जाए भटा वि एवं मन्ती- 
अदि । ( सखि त्वमेवेका श्लाघनीया यथा भरताप्येवं मन्त्यते । ) 
विदूषकः-( पाश्वतोऽवलोक्य । ) भो वअस्स एदं सरखकमल्िणीदल- 
सुणालविरइदं ताए एव मअणाबस्थासूभअं सअणीअं लक्खीअदि , ` 
( भो वयस्य एतत्स रसकमलिनीदलमृणालबिरितं तस्या एव मदनादस्थास्‌ चकं । 
रायनीयं लच्यते । ( 
राजा--वयस्य निपुणमुपलक्षितम्‌ । वथा हि~ 
1. ““ परिष्लानं पीनस्तजघनसङ्गादुभयत- 
ह स्तनोर्म॑ष्यस्यान्तः परिभिलनभमवराव्य हरितम्‌ । 


एका = सजातीयद्वितीयरदिता, एतेन भक्तः एडका = सजातीयदितीयरहिता, एतेन भकतः सर्वाधिकस्त्यि राग एए 
इति व्यज्जितम्‌ । 
तस्याः -यल्या विषये त्वमेवमात्थ, यया चेतच्चत्रमह्कितम्‌। सरसकमलिनीदलः 
भृणालविरचितम्‌ = परतयग्राहतैनेकिनीपत्रेशेणारेश्च निमितम्‌ | मदनावस्ासूचकमू ( 
कामदशाप्रत्यायकम्‌ , शयनीयम्‌=({ शेतेऽत्रेत्थधिकरणेऽनीयर बाहुलकात्‌ ) शय्या 
निपुणम्‌ = युक्तम्‌ + उपलक्षितम्‌ = तितम्‌ । कामावस्थाशयनीयमिदृमिरि 
यत्त्वया तरितं तयुक्तमूहितमित्यथः । 
परिम्लानमिति । पीनस्तनजघनसङ्गात्‌ स्तनौ च जघनं च + 
आण्यजत्वादेकवद्भावः पौनं च तत्स्तनजवनम्‌ पीनस्तनजघनम्‌ तस्य॒ सश्गात्‌ त 
कौत्‌ उभयतः द्वयोर्भागयोः परिम्लानम्‌ सवतः म्डापितम्‌ । स्तनजघनवेत्तिताप 
सम्पकरात्दुभयमागावच्छेदेनातिम्लायदित्यथः । तनोः शस्य मध्यस्य = 
0 भ सनातन हरिम भगम ॥ भथ 
खसगता--खखी, इसमें तुसहारी ही तारीफ है जो राजा दारा हस तर ` ` 
होती हो । रह वर्णित 


विदूषक--( इधर उधर देखकर >) यह ताजे कमरूपन्न लौर खणारोसे 
शया चायनीय उसीकी कामावस्था का सूच मालूम पड़ रहा है । बनाया 
| राजा- मिश्र, तुमने ठीक समन्ता हे, क्य कि- 
स्थूल स्तन भौर जघन देश जहां आकर मिला वह स्थान 
मध्यभाग मं जीणता ढे कारण जितने अशमे स्पशं नहीं हुभा उतना भा 





इआ है 
पहरा ह्री 


च्च 











(लिन विन शिण दिनि पिनि दिजि ८ 


हितीयोऽद्ुः । ६१ 





इदं उयस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपकलनेः 


अपि च~ 
स्थितश्चुरखि विशालं पञ्चिनीत्नरमेतत्‌- 
कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्थामवस्थाम्‌ । 
अविशुकूपरितापस्ल्ापिताभ्यां यथास्याः 
स्तनयुगपरिणाहं मण्डल्लाभ्यां व्रवीति ॥ १७ ॥ 





1 9 
भगस्य कृशत्वेन नितम्बङचदेशयोः स्थूलतया च शयानायास्तस्या मध्यभागव्यो- 


परि श्िथतत्वेन तदसंसक्तं तदधः शयनीयमसन्तप्तत्वेन हरितमिव प्रतिभासत इतिं 
भावः । ( तथा ) श्लथ मनसिजतापप्रभावात्स्वधारणासम्थे ये भुजौ रुते इव भुज- 
ठते तयौः ्ान्ञेपाः इतस्ततः प्र्ेपाः वलनानि चलनानि च तेः व्यस्तः विघटितः 
व्याक्षः रचना यस्य तत्‌ व्यस्तन्यासम्‌ इदम्‌ पुरोवत्ति नलिनीपत्रशयनम्‌ कमलिनौ- 
दलनिर्मितं शयनीयम्‌ कृश।ज्गवाः तन्व्याः सन्तापम्‌ कुसुमशरप्रहारजन्यपीडाम्‌ 
वदति कथयति । अत्राचेतनस्य शयनीयस्य बदनमनुपप्यमानमाविष्कारं लक्षयति 
-दतिशयशच व्यज्ञथः । शिखरिणी दत्तम्‌ , तर्लक्षणं यथा--“रसे खेरिछन्ना यसन- 
सभका गः शिखरिणी" इति ॥ १२ ॥ "४ 
स्थितमिति । अस्याः एतच्छ्यनीये किष्वित्कारं पूवं शयितचत्थाः सुन्दर्याः 
<रसि वक्षसि स्थितम्‌ न्धवासम्‌ विशालम्‌ दीधम्‌ एतत्‌ पञ्चिनीपत्रम्‌ नजकिनीदलम्‌ 


तथा तेन भक्ारेण (तावतांशेन) अतिगुरुपरितापम्लापिताभ्याम्‌ अतिमहता सन्ता- - 


चेन कदथिताभ्याम्‌ मण्डलाभ्याम्‌ मण्डलाङृतिशोषचिहाभ्याम्‌ अन्तमेन्मथोत्थाम्‌ 
अस्तवेसिकामछृताम्‌ अवस्थाम्‌ स्थितिम्‌ न ब्रवीति प्रकाशयत्ति यथा यावतांशेन 
स्तनघुनपरिणाहम्‌ स्तनद्वयविशार्ताम्‌ वीति परकाश्ञेति । "परिणाहो विशालता 


६1 । हा्थोकि पटकनेसे कुछ अभिमभाग अस्त-व्यस्त हो रहा है, इस तरह यष 
यनीय उस्र छशाङ्गीकी काम-पीड़ाको सूचित कर रहा हे ॥ १३ ॥ 

९ -नीर~-यष् विशार कमिनी दर, जिसे सन्ताप-शान्स्यथं हदय पर रखा 

य था, चौर जिल पर मण्डलाकार शोष चिद्ध बन्‌ गय। है, उस तरह स्पष्टता 
5 > उ्की मानस कामपीडाको नहीं बताता हं \जितनौ खूबीे साध उसके 


स्तनद्कयकी विश्ाङूताको ॥ १४॥ 
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छशाङ्गथाः संतापं वदति नलिनीपक्कायनम्‌ ॥ १३॥ 4 


- 


„गा 1. , ', 920 14 ना 
[क ९ 


&२ रत्नावली । 
न (० प्न क शण न वि चन न ^^ ~~ ^^ ^ ५ ० 
विदूषकः--( नाय्येन मृणालिकर गृहीत्वा । ) भो बस्स अअं अवरो 
ताए एञ्व पीणस्थणुम्हाकिलिसन्तकोमलय्युणलहारो ! ता पेक्श्छदु मघं । 
( ओ वयक्य अयमपरस्तस्या एब पौनस्तनोष्मकिठिश्यमानकोमलमृणालहारः । 
तत्प्क्षतां भवान्‌ । ) 
राजा-( यदीत्वोरसि विन्यस्य । ) अयि जडथ्रकृते- 
परिच्युवस्तत्क्चङम्ममष्यात्‌- 
कि शोबमाशाखि खणाल्लहार । 


इत्यमरः । अयमाशयः ञ्नया सन्तापशान्तये हदि न्यस्तपूमेतत्पश्यपत्रं स्तनो 
ष्मणा भण्डलाकारेण शुष्कपजनि, तेन चाधुना टश्यमानेन तथ; तत्तापो न प्रका 
श्यत्ते यथा स्तनपररिगादहः प्रकाश्यत इति । माजिनी बृत्तम्‌ । न न म य ययुतेयं 
साञिनी भोगिच्परकेःः इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ \। | 
मृणालिकाम्‌ = खणालनिर्भितां सन्तापशान्तावुपयुज्यमानां मालाम्‌ ' 
पीनल्तनोव्मकिरश्यमानकोमलग्रणाल्हारः = पीनौ स्थूलौ यौ स्तनौ कुखौ 
तयौः य ऊष्मा काभवहिजनितो दाहः वैन किंलश्यमानः म्लानीकृतः यः मृणालस्य 
कमलनालस्य हारः माला । 
गृहीत्वा = श्ादाय, मालामिति शेषः । चिन्यस्य्ाघाय, तथाकरणे च स्बेह्‌- 
पात्नोपुक्ते वस्तुनि ममत्वन्यजञनदवारा स्वस्नेदिजनेऽनु रागप्रकषेमानेदयतीति बोध्यम्‌ । 
जडप्रकृते=्चेतन, एतेन तश्य क्ानरदितत्वेन इथाखेदानुभवस्योपहासः कृतः । 
परिच्युत इति । मृणालहार हे कमलनालनिर्मितमाले तत्कुचङ्म्भमष्यात्‌ 
कुचौ म्भौ इव कचङम्भौ “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामाम्याभ्रयोगेः इति समासः । 
तस्याः कुचकुम्भौ तत्छुचङ्म्भो तयोः मध्यात्‌ मध्यभागात्‌ परिच्युतः स्वलखितः 
( त्वम्‌ इति ) करिम्‌ पनः शोषम्‌ शुष्कताम्‌ च्रायासि प्रपयसे । तस्डचङ्म्भट्रया- 
न्तराले स्थानानुपलब्धिक्ृतस्तवं खेदः किमथं इति भावः । तावकस्य सूच्मतन्तोः 


तिकृशस्य सूत्रस्य श्रपि तत्र तत्कुचकुम्भान्तरे अवकाशः स्थानम्‌ न स्यादिति 


विदूवक --(भभिनथपू्वंक खणालिकाको उठाकर) यह भी उसीङ्े क पीनस नट 
खन्तापवे छ्वुलसा हुडा खणाृहार हे । जप से तो दैखिये। 

राजञा-( ङेकर करेजे पर रखकर ) ओ जड प्रङ्कति ! 

उसके षङञ्भो षर तुम नटीं रह सङ इसमें खखनेकी शोनसी वाव हे। 


हितीयोऽद्ः । ६२ 
न न जि प न ण ८ ० > = ० ^ 
ज सलृक्बतन्तोर्पि ताककस्य 
तज्ावकाशो भवतः किसु स्याकङ्‌ ॥ १५॥ 
सुसं०--( स्वगतम्‌ । ) हद्धी द्धी । गु रुजाणुरा ओखित्तहिअओ भदा 
असंबद्धं पि मन्तेदुं पडत्तो । ता ण जुत्तं अदो वरं उत्रेञखितुम्‌ । भोदु । 
एठतं दाव । सहि ! जस्स ङिदे तुमं आगद्‌ा सो अअं ते पुरदो चिद्धि । 
( हा चिक्‌ हा चिक्‌ । ग॒वेनुरागोल्किपरहृदयो भर्तौऽसंबदधमपि मन्त्रयितुं भ्हृतः । 
तन्न युक्तमतः परसुपक्षिम्‌ । भवत । एवं ताबत्‌ । (प्रकाशम्‌ ।) सचि । यत्य कृते 
त्वमागता सोऽयं ते पुरतस््तिष्ठति । ) 
सखाग-( सासूयम्‌ । ) ससंगदे कस्स किदे अहं दत्थ अ।गदा। 
सुसंगते क्‌ हसन्रागत 
(व 1 - ) \ 
स्धषः, ( तदा ) भवतः कि स्यात्‌ । तयोः कुचयो रत्यथ परिणाहितया खणाकु्र- 
स्यापि प्रवेशस्य तयोरन्तराले असम्भवेन खणालहारस्य यदि नावक्राशस्तन तदा 
न चेत्तव्यं शखगाल्दारेणेत्ति भावः । उपजातिरुछन्द्‌ः, तल्लक्षणे यथा श्यादिन्द्रवज | 
यदि तौ जगौ शः» उेन्द्रवत्रा जतजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितलच्मभाजौ पादौ 
अदीयावुपजातयस्ता> इति ॥ १५ ॥ = 
गुमैल रागोस्कषप्हदयः= गुहः दुदमनीयः यः अनुरागः प्रेम तेन उस्किप्तम्‌ आज्‌ 
सतम्‌ हृदयं चेतः यस्य सः महतानु रागेण श्रान्तचित्त इत्यथः । सम्बद्धम्‌ = 
--समजसम्‌ ° जडेपि पृणालहारे चेतनवद्‌व्यवहारात्तप्य श्रान्तचित्तत्वं षरतीत्येत्थ- 
म्‌ । न युक्तगुयेक्षितुम्‌ = सागरिकासङ्गमायोत्ताम्यतोऽस्य तस्या दशने विलम्बे 


तेन तदर्थ मया' यतनीयमिति भावः । यस्य = राज्ञः चित्रफलकस्य वेति दथ 


खसङ्गतावचनम्‌ ¢ 7.4; 
करस्य कृतेऽहमागता = एतदव चनं स्वस्यागमने कारण विस्मृतं प्रत्याययति, तेन 


[वस्था व्यज्यते ` 

















-चोन्माद | 
---- सस वश्दारे सूवमतन्तुके किय भी जव जगह नहा तव लुम्हारे किये कल 


होती १ | १५९ ॥ 
कंमता--( स्वगत) हाय { गहरे स्मेहसे ब्याङ्रु-हृद्य होकर हमारे स्वामी 
व क संबद्ध भी बोरने रगे । अल उपेक्ा करना मरू नहीं है । अण्ड, तबतक 
ष्टी (भका) सखि, जिसके छिव त्‌ जायी थी ब सो सुम्ारे सामने ही हे । 


लागरिका- ओह शेदी करके ) खुलङ्गता, भें किलङे छथि अहँ जायी धी १ 


| श्त्नाबली । 

९8 व ~ 9 
ध. विस्य द्य । ) अइ अण्णसङ्किद णं चित्तफलअस्स | ता गण्हू 
अयि अन्यशङ्किते ननु चित्रफलकस्य तद्‌ गृहाणैतम्‌ । 

खदम्‌ । (अ ; 
साग<--( सरोषम्‌ । ) अडसलम्हि तुह ईदिसाणं आलावाणम्‌ । ता 
अण्णदो गर्भिस्लम्‌ । ( अज्शलास्मि तवेदशानामालापानाम्‌ । तदन्यतो गमि- 
चयानि 1 ( इति गन्तुभिच्छति । 
0.५. ठ एदीत्वा । ) अह अस्टशे इह चिदं दाव मुह 
अं जाव इमादो कंदलीघरादो चित्तफलओं गण्ड आअच्छामि। (अयि 
असहने इह तिष्ठ तावन्सु्तं यावदत्मात्कदलीगृहावित्रफलवं शृहीतवागच्छामि । ) 
| साग०- सहि एव्वं करेहि । ( सखि एवं कुठ 1 ) 
| ( खसंगता कदलीयहाभिमुखं परिक्छामति । ) 
| विदू०--( सुसंगतां इष्ट्वा ससंभ्रमम्‌ । ) भो वस्स पच्छादेहि एदं 
चित्तफलयं । एसा क्खु देवीए परिचारिा सुसंगदा आगदा । (भो 
वयस्य मरच्छादयेतं चित्रफलकम्‌ । एषा खलु देव्याः द क्‌ । एमा सलु दनयाः परारिका छगतागता । ) सुसंगतागता । ) 
अन्यशङ्किते = मां प्राण्रियामपि सखीमन्य 
कारण्ञानमपल्पसीति भावः । एतम्‌ = चिन्रफल 
सरोषम्‌ = रोषश्च ससङ्गतोक््ितीया्थमलुस 
भावसम्भवः । श्रकुशला = अदक्षा, दमनभिज्ञा । 
असहने = कोपने, सदरम = किधितक्षणपयन्तम्‌ । 
ससम्भ्रमम्‌ = सभयम्‌ , स च दैवीपरिचारिकागमनजन्यः. तयाऽस्य रहस्य- 
व्यापारस्य देव्ये निवेदयितुं शक्यत्वाद्भयम्‌ । 
_ इसगता-( हसक) वकसबन्नःसर्सम---- हसकंर ) तुम्हे तो गह दुः 
| स खयि का ६ । ^ जगह दूरी ही शा दती है । चित्र 
| सागरिका-( रोषपूर्वक ) मेँ त्हारी ये सारी बातं नहीं ससक्षती, मे यहवे 
चली जाऊंगी ( जाना जहती है ) 
 खुसंगता-८ सागरिकाका हाथ परकर ) अरी विगदल, थोक दैर यष्टा 
उद्र, जव तक मेँ इष कदीगृहसेसे चित्रफटक लिये घाती हः । 
सागरि काही) देसा हो करो । ( सुंगता कदली हेकी तरफ चलतो है ) 
विदूबर-( सुसंगताको देख ववद़ाकर ) भित्र, इस चित्रको दिषाभो, यह 
सहारानीक् प्रिवारिका सुसंगता आरी है । 





त्वेन शङ्कमाने, येनैवं स्वागमन- 
कम्‌ › भत्तारं वेति दधर्थम्‌ । 
न्धाय, सच नबस्मागमतदहणीस्व- 





| 


हवितीयोऽदहुः । ६५ 
( राजा पटान्तेन फलकं प्रच्छादयति । ) 
घुसं<--{ उपष्चत्य । ) ज अदु जअदु भद्रा । ( जयतु जयतु भतौ । ) 
राजा-घुसंगते स्वागतम्‌ । इहोपविश्यताम्‌ । 
 ( खसंगतोपविशति । ) 
गजा युखंगते कथमहमिहस्थो भवत्या ज्ञातः। 
ससं (बिहस्य !) भद्धा ण केवलं तुमं अअं पि चित्तफलएण सह 
सढ्बो वुत्तन्तो मए बिण्णादो। ता गदुअ देवीए णिवेदइस्सम्‌ । ( भतः, 
न केवलं त्वमयमफि चित्रफलकेन सह सवो उत्तान्तो मय। विज्ञातः । तद्त्वा देव्ये 
, निवेदयिष्यामि । ) 
विदू०--(अपवायं सभयम्‌ ।) भो बअसुस सव्वं संभावीअदि । सुदरा 
 क्ु एसा गन्भदासी। ता पारितोसिएण संपीणेहि णम्‌ । ( भो बयस्य सवं 
संभाव्यते । सुखरा खल्वेषा गभेदासी । तत्पारितोषिकेण संभ्रोणयेनाम्‌ । ) 
राजा-- युक्तमुक्तं भवत। । ( खसङ्गतां हस्ते गहीत्वा । ) सुसंगते क्रीडा 
आत्रमेवैतत्‌ । अकारणे त्वया देवी न चखेदयितव्या । इदं ते पारितोषि- 
ङम्‌ । ( कणाभरणं भ्यच्छति । ) 
| मुखरा = बहुभाषिणो । सम्भ्रीणय = प्रसादय । ( येनेयं त्वदीयमिदं रदस्यं 
देव्ये न निवेदयेत्‌ ) ` 
कीडामात्म्‌ = न वस्तुतत्त्वम्‌, अत एतस्य देव्ये निवेदनं न युज्येतेति भावः । 
( राजा चिन्रपटको बादर हिंपाला हे }.^ 
सुंगता--जय टो बहाराज की । | 
राजा~-सुसंगते, स्वागत, यर्हौ वेढे । ( सुसंगता जेठती है ) 
राजा--सुसंगः., म यहां हँ यह खबर तुमं केते रुगी ! 
सुसंगता--८ हंसकर ) मँ इतनी ही नही, चिन्न-फलरकके विषये भी पूरी 
जानकारी रखती ह । सव जाकर दैवीसे करटरग । 
विषुषक--८ अंह फेरकरं, सभय ) मित्र, इते सब संभव दै । यह दाक्षी बड़ी 
सु्टफ है, इसे पारितोषिक देकर वृक्ष करे । 
राजा--तुम दीक कष्ते हो । ( सुखंगताक्ना हाय पङडकर ) भरी सुसंगता, 
यह सव क्रीडामान्न है, व्यथं तुम दैवीको तकलीफ मत पर चाना, यद रहा वुष्हारा 
पारितोषिक । ( कर्णांभरण दैता हे ) | 


4. ००० > न 2 न ० ० = ५.» (९१० ० ^ ज ० ९० 
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६.६ रत्नावली । 


~ प ^ ^> ०९9 ५६> ` 
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किनि दि शिन दिः = 


सुसं०--( भणम्य सक्तम्‌ । ) भद्रा अलं सङ्काए । मए त्रि मष्िणो 
पसाएण कीलिदं एव्व । ता किं कण्णाभरणेण । एसो उनेव से गुरुओ 
पसाओो जं कीस तुए अहं एथ चितफलए आलिहिदत्ति कविश् मे 
पिष साअरिआ । ता गदुञ्च षसादेदु णं मधा । ( मत; जलं राङ्कया । 
मयापि भ्त भ्रसादेन कीडितमेष । तक्ति कर्णाभरणेन । एष एव मे गुङ्ः प्रसादो 
यत्कस्मात्त्वयाह्मतर , चित्रफलकं श्रालिखितेति कुपिता मे ग्रियसौ सागरिका । 
तद्रत्वा प्रसाद यत्वेनां भर्ता । ) 

राजा- ( ससप्रमसुत्थाय । ) कासौ कःसौ | 

| सुसं -इदो इदो भटा | ( इत इतो भर्ता । ) 


बिद्‌--भो गण्हामि एदं चित्तफलभम्‌ । कदा जि पुणो वि एदिणा 


कजं भविस्सदि । (भो गृहाम्येतं चित्रफलकम्‌ । कदाऽपि पुनरप्येतेन कायं 
भदिष्यति । ) | 





मलः प्रसादेन = तव प्रसन्नतामनुमाय, 
मया ज्ञायत इति विनोद्‌ एव कृतः, न 
भरतीत्य देन्य निवेदयिष्यामीति मा शङ्कि 
त्पारितोषिकम्‌ । तव चिन्न सागरिक 
तेन मम सखी सागरिका मयि कोपम्‌ 
सत्वा मम सखीमपगतस्परं विधेहि स 


ससम्भ्रमम्‌ = वेगेन, 


कौडितम्‌ >= तव सर्वोऽपि उत्तान्ती 
तवत मम मनोबन्धोऽतो रहस्यमिद्‌ सत्यत्वेन 
ष्ठा इति तदाशयः । गुदः सादः = मद- 
1ऽङ्खितवती, तत्पाश्वे चाहं तस्याचिन्नं निरमा 
` चात्‌ , तत्सत्यं यदि मयि प्रसन्नोऽसि तदा 
एव मयि ते महाननुगरदः स्यादिति प्रच्कार्थः । 
त चात्राल्युककण्डां सूचयति । 
सुलंगता-(प्रणाम करके, हसकर) महाराज, आपको व्यथं सन्देह होता है, 

म भी तो जपङ्धी कृपासे विनोद ही कर रः थी । यह कर्णामरण कयो दे रहै है। 
मेरी सखी हागरिका खुक्षपर वहत बिगद़ी इं (| कि इस्त चिश्रपर पुर तूने मेरी 
छवि वथा अद्किति की अतः भाप यदि प्रसन्न तो जाकर उसे मवाप मैरे छिपे 
सबसे बडा पारितोषिक यही होगा । ( 

राजा--ज्दीसे उठकर वह का है, कहां हे) 

उंसखगता--महाराज, इर आवै । | 

विदूषक यष चित्र फलक रखल। कभी फिर इसी जङ्रत पड़ खकतं। हे ! 





[ 





द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 
न ^ ^ ^ र ण (नन 20 ^ न र ००५ न (०४०० ५" ^ ०७४ 
घुसं°- मद्रा इयं सा । ( मतेः इयं सा । ) 
८ स्वे कदलीग्दान्निष्कामन्ति। ) ` 

साग-( राजानं दष्ट्वा सहे साध्वसं सक्तम्पं च स्वगतम्‌ । ) दद्ध 
दद्धो । एदं पेक्ख अ अतिसद्धसेण न सक्षणोमि पदादो १दं बि गन्तुम्‌ । 
ताकि दाणि एव्थ करिस्सम्‌। (दा धिक्‌ हा धिक्‌ । एतं ब्रेद्याति- 
साध्वसेन न शक्नोमि पदात्पदमपि गन्तुम्‌ । तक्किमिदानीमत्र करिष्यामि । ) 

विदू (सागरिकां दष्ट्वा ।) ही ही भोः अच्चरिअं अच्चरिअप्‌। ईदिसं 
हवं माणुतलोए ण पुणो दीसदि । ता तक्केमि पएआवडइणो वि एदं 
णिभ्मभिअ विम्हओ समुष्पण्णोत्ति | (ही हयै भोः आश्वयंमाधयेम्‌ । ददश सपं 
मनुष्यलोके न पुनर्श्यते । तत्तकंयामि प्रजापते रप्येतनिर्माय विस्मयः समुत्पन्न इति ।) 

राजा- वयस्य ममाप्येवं मनसि बतेते | | 








सा = सागरिका । अनच्र सुसङ्गता- * “भ्रसादयतु" इत्यनेन सन्दर्भेण खसगता- 
वचसा सागरिका मयाऽऽल्िखिता तया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन 
बीजोद्भेदनादुपन्यास इति प्रतिसुखसन्धेरङ्गमिदमिति, क्वासौ क्वासौ" इत्यत्र च 
सागरिकानुरागवीजस्य दृ्टनष्टस्य वत्सराजेनानु स रणात्परिसपे इति प्रतिमुखसन्धे- 
रक्गमुक्तमिति चावगन्तन्यम्‌ । 

सहम्‌ = श्रभीषटजनदशनजन्मात्र हषः । ससाध्वसरम्‌ = आकस्मिकेन ` प्रिय - 
दशनेन साध्वसम्‌ , सकम्पम्‌ = कम्पोऽपि तथेव । साध्वसेन = भयेन, पदात्पदम्‌ 
एकमपि पदम्‌ , अतो नास्ति पलायनोपाय्र इति भावः । 

परजाप्रतेः = ब्रह्मणः । एतत्‌ = अस्या रूपम्‌ । विस्मयः = आयम्‌ । 
एवम्‌ = यथा त्वभीक्त तथा । 





~~~ ~~ ~~~ क क-म 
~~~ ~~~ 





न~~ ~~ ~, -~~------ 


सुसंगता--महाराज, यही तो है वह । ( कदरी*गृ्से सब निकलते है । ) 

सागरिका-८ राजाको देखकर, हषं लजा जौर कम्पे साथ, स्वगत ) हाय, 
हन्द देखकर अस्यन्त भयके कारण में हिर भी नहीं सकती, भव क्या कङ्‌ । 

विदुषक--( सागरिकाको देखकर ) आश्चयं, एेखा ङ्प तो मनुष्य-लोकमे कीं 
नहीं देखा जाता, मैं समक्ता हँ विधाता भी बनाकर पुकार अवश्य चभ 
पढ़ गये होसे । | / 

राडा-्म मी यही समन्चता ह । 

७ रना 











३८ | ू रत्नावली । 


निनि कि (रि 


डः षुथुतरोकताजितनिजान्जपक्नत्विष- 
भ 9 
श्चतुभिरपि क्लाघु साभ्विति सुखेः खसं अय हतम्‌ | 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ श्वं वेधसा 
विधाय ललनां जगत्त्रयललाममूतामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
साग०-( सासूयं खसङ्गतामारोकय ) सदि ईदसो चित्तफलओ तुए 


आणीदो । ( सखि ईटशः चित्रफलकस्त्वयाऽऽनीतः । ( इति गच्छति । ) 
राजा- 


खि रुषा क्षिप्ति भामिनि यद्यपीभां 
स्निग्धेयगेष्यति तथापि न रुक्षभावम्‌। 


` दराइतिनत्यन्बपप्प्ज्तन्प---- इति । जगत्त्रयर्लामभुताम्‌ जगताम्‌ भुवनानां त्रयं जगत्रयम्‌ तस्य लला- 


मभूता भत्रणभूता ताम्‌ त्रिजगदलङ्काररूपाम्‌ इमाम्‌ पर्यक्षदश्याम्‌ लठनाम्‌ विधाय 


एष्टवा वेधसा ब्रह्मणा दिस्मयवशात्‌ , आश्चयपारवश्यात्‌ ध्रुवम्‌ ्रवश्यम्‌ जितनि- 
जान्जपुत्रत्विषः जिताः पराजिताः निजस्य स्वावासभूतस्य शन्न 
णाम्‌ त्विषः कान्तयो याभिः तादश्यः परास्तस्वासनपन्नपत्रप्रभाः 
धतरक्ृताः वि्फारिताः । ( तथा ) चतुभिरपि चतुत्सङ्खथाकेरपि सुखैः समम्‌ 


तल्यकालम्‌ साघु साघु इति गयाहृतम्‌ उक्तम्‌ । शिरांसि मस्तकानि च चलितानि 
चलीकृतानि । चलेः पचायनन्तात्तकरोतीति णिच्‌ , ततश्च कमणि क्तः । श्न्यो- 


ति व्याहरति शिरश्चालयति च 


चेष्टाधक्र इति भावः । अतिशयोक्तिरलङ्कारः ए्वी ठत्तम्‌ , तल्लक्षणं नो 
ह 9 षण यथा- जसं 
असया वसब्रहयतिश्च पृथ्वी गुदः इति ॥ १ ६ ॥ 


हष्टिमिति । भामिनि कोपने कोपना सेव भामिनीत्यमरः । यद्यपि इमाम्‌ 
दम्‌ रुषा कोपेन केोधं भकाशयितुमित्यथेः, क्षिपसि तथापि सिनरधा स्नेहवर्षिणी इयम्‌ 
तव दृष्टिः रक्षताम्‌ रुकषभावम्‌ न एष्यति त्म ति गायति, लमादलि्या्ां तन स्वभावस्निर्धाभ्यां तव नयनाभ्यां 
इस त्रिरोक-सुन्द्री रमणीको चना चुकने पर बह्मा भी आंखें फाड़कर देखने 
टगे होगे उनके चारों सुखोँषे एक साथ लाघवाद्‌ निकला होगा, जौर विस्मयवे 
निश्चय ही उनके शिर हिरने रुगे होगे ॥ १६॥ 
सागरिका--( रोषे, सुसंगताको देखकर ) चिघ्रपर तो तम॒ खूब खे आई । 
ज्ञाती है ) १/4. 
( राजा--यधपि तुम कोले भख दिखा रही हो, तथापि स्वभावतः स्नेहभरी 


हशः स्वनयनानि 


स्य कमलस्य प्ा- ` 
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त्यक्त्वा त्वरां ज्ञ पदस्खलितेरयं ते 
खेदं करिष्यति गुरनितशं नितम्बः ॥ १७॥ 
सुसं°- महव अदिकोबणा क्खु एसा । ता हस्थे गेण्हिअ पसादेहि 
९ ~ 
गम्‌ । ( भतः श्रतिकोपना खल्वेषा । तद्धस्ते ग्रहीत्वा प्रसादयैनाम्‌ । ) " 
ष (३ 
 राजा-( सानन्दम्‌ । ) यथाह भवती । ( सागरिकां हस्ते एृहीत्वा स्पश 
घुखं नाटयति । ) 
विदू०- भो एसा क्खु तुए अपुब्वा सिरी समासादिदा । (भोः एषा 
खलु त्वयाऽपूवां श्रीः समासादिता । ) | 
राजा--बयस्य सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिश्ष्यस्याः पारिजातस्य पटवः । 
कुतोऽन्यथा खवत्येष स्वेद्च्छइयाखतद्रवः ॥ १८ ॥ 
ङक्षभावो नालम्बितुं शक्य इति था ते कोपध्रकाशन्रयास इति भावः । त्वराम्‌ 
शीघ्रगाभित्वम्‌ त्यकत्वा रज याहि ( अन्यथा ) ते तव. गुखः विशालः नितम्बः 
करिपश्वाद्भागः ( तव ) पदस्खवलितेः पदानामन्यवस्थितेः पातेः खेदं करिष्यति 
४ 
व्यथामुलुभविष्यति । शतश्च त्वया स्वहिताथेमनुभ्यायन्त्या गमने न त्वरणीयमिति 
। तात्पयम्‌ । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
कोपना = करोधशीला, क्रुधमण्डा्थभ्यश्च' इति ताच्छीर्ये युच्‌ । 
सानन्दम्‌ = सहषेम्‌ , स चाभिलषितप्राप्तेः । 
= = [1 पूः 3 = ट 
सत्यम्‌ = त्वया पूर्वा श्रीः समासादिताः इति यदुक्तं तदवितथभित्यथः । 
श्ररेषेतति । एषा सागरिका श्रीः लदमीः, अस्याः पाणिः करः अषि पारिजा- 
तस्य कृत्पत्रक्षप्रमेदस्य पल्लवः किसलयम्‌ । अन्यथा अस्याः पाणः पारिजातपट्ल- 





-------- 
----~ -- ~~~ 


इन आं खमि ङ्खाएन कांस आवेग १ जल्दीबाजी मत करो, धीरे धीरे जाभो, 
वैर किखलने पर तुम्हारे इख भारी नितम्बको बहत कष्ट होगा ॥ १७॥ 

सुसंगता-महाराज, यह बही बिगडेरु हे, इसे हाथ पकड़ कर मनाए । 

राजा--८ सानन्द ) आप जेसे कं । ( सागरिकाका हाथ पकङ्ता हे, स्पशं 
खुखका जभिनय ) ध 

विदूषक~--जजी, आपने तो यह जपूवं खचमरी प्राक्त कर री । 

राजा-मिन्न, दीक कहते हो, 

यह रचमी ही हे ओर इसके हाथ पारिजात-पञ्चव है, चदि एेसा न होतातो 
इन हाथसि पसीने छृरते यह अश्रेत कैसे चूता १ ॥ १८ ॥ 





च 


श 
रै 


, 
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सुसं°- सदि अदिणिटरा दाणि सि तुभं जा एवं म्णा हस्थे 
मिहीदा वि कोवं ण युञ्चसि । (सखि श्रतिनिष्ठुरेदानीमसि त्वं यैवं भरना दृस्ते 
गृदीतापि कोपं न मुसि । ) 
 साग-(सभरभङ्गम्‌ ।) अह सुसङ्खदै अञ्जतिण धिरमेसि। (श्रयि 
खुसंगते अ्चयापि न विरमसि । ) 
राजा--अयि प्रसीद । न खलु युक्तः सशखीजन एवंषिधः कोपानु. 
बन्धः । 
वत्वाभावे एषः पाणिः स्वेदस्य सात्विकभावरूपश्य घभ॑स्य छश मिषम्‌ यष्यस 
स्वदच्छद्ा स चासो अतद्रवः सुधारसः स स्वेदच्छभागतहवः धरमव्याजेन सुधा- 
रसः ऊतः कस्मात्‌ कारणात्‌ खवति च्यवते इत्यथः । अगृतल्लायी हि पारिजात 
पश्चवात्परसिद्धः, एतत्पाणेः पारिजातपल्ल्वत्वाभावे ततः स्वेदमिषेणाभृतद्रवस्रवणं न 
संभवेत्स्मात्पारिजातपल्लवत्वमेतत्पाणावभ्युपेयं तेन चाल्याः श्रीरूपात्वं सम्थितधिति 
भावः ॥ १८ ॥ 
अत्र “राजा ( सागरिकां हस्ते गृहीत्वा ) इत्यारभ्य स्वेदच्छद्यायतद्रवः" 
इत्यन्तेन भ्न्धेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदशचनादिना सविशेषानु रागोद्धाटनात्पु्पाख्यं 
्रतिमुखसन्धे रङ्गम्‌ । 
अतिनिष्ठुरा = चतिकगेरहदया, अरन्या मानिन्यः ्रियेण करे गृहीते मानं 
सुबन्ति त्वं तु तथा न विधत्स इति तवातिनिष्टुरत्वम्‌ । 
सत्रूमषम्‌ = भुवोभ्गः, उन्नयन तच्च कोपव्यज्ञकम्‌ । विरमसि = निवर्ते, 
त्वन्यापारादयुक्तभाषणात्मकादिति शेषः । 
अत्र सखि अतिनिष्डुरासि" इत्यादिना विरमसीः 


¢ स्यन्तेन प्रन्थेन श्नु रागवो- 
जोद्धाटनान्वयेन धृतिरित्य्न परदशितम्‌ , 


शतिः स्यान्नमेजा युतिः” इति च तक्षणम्‌ । 
एवविधः = एतादशः, ( यं मयाऽनुनौयमानाऽपि न मोक्तमिच्छसि, येन च 
तव सखी चेखिद्यते ) कोपादुबन्धः = कोधक्रमः, दीषरोष इति भावः । 
खुषगता~ कछखी, तुम बडी निर्दयता 
हाथ पकड़ फिर मी तुम नहीं मानती । 
सागरिका भङ्गे साथ ) सुसङ्गता, अमी मी नहीं सकती ! 


राजा~-मान जाभो, ससिरयो पर हव तरह कोध नीं करना चाहिये । 


कर रही हो, महाराज हृ तरह तुश्ार 
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बिदु---एसा क्खु अवरा देषी वासवदत्ता | (-एषा खल्वपरा ` देवी 


वालवदत्ता । ) 
( राजा सचक्रितं सागरिक्राया हस्तं सुश्चति । ) 


साग०--८ ससंघ्रमम्‌ । ) सुखंगदे कं दाणि एत्थ करिस्सम्‌ । ( खसंगते 
किमिदानी मत्र करिष्ये । ) 
सुखं०-- सहि एदं तमालबोधथिओं अन्तरिअ णिकमम्ट्‌ । ( सखि एतां 
~ तमालवीथिक्रामन्तरयित्वा निष्कामावः। ) 
( निष्कान्ते । ) 
राजा-८ पाश्व॑तीऽवलोक्य । ) वयस्य कसा देवी बासबदत्ता | 
 विदूल-भोणजाणाभिक्रसा। मएएला क्खु अत्रा देवी वासव 
दत्ता अदिदीहयोसदाएत्ति भणिदं । (मोन जानाभिक् सा। मया एता 
खल्वपरा देवी वासवदत्ताऽतिदीषंरोषतयेति भणितम्‌ । ) 








द्रपरा = अन्या, सेव कोपना त्वदनुनयेनापि कोपरोपशममकुवंतीति चेति विदू 
कस्य विवक्षा, राजा तु एका सागरिका त्वयाऽनुनीयत इयमपरा रोषकलुप्रा वास 
वद्त्ता प्रापरेति विदूषकोक्तेरभिप्राय निरधारयत्‌ । 

सचक्रितम्‌ = सपेदष्ट इव वेगेनाश्व्रसमरनुद्रया च । तथाक्रणं च देवौ- 
कोपसस्भावनया बोध्यम्‌ । 

त्र = देव्या अत्रागमने। सागरिकयाऽ 
परिज्ञातमत एवरेत्थमुक्तम्‌ । 


पाशवेतः=प्रान्तदेशे, यत्रागताया 
न~~ - 


विदूषक--यह भी दूखरी वासवदत्ता ही मलस देती हे । ( 86 
सागरिकाकाहाय छोडताहै) | 


सागरिका-( घवड़ा कर ) अब नैक्याक्रं। 
थोके बी चसे नि रुक चु सग 


पि देव्या आगमनमेव विदूषकेणोक्त 


देव्या दश॑नस्य संभवश्ततर स्वपाश्वे इत्यथः । 


ति 
र =. वे ~~ -------~---- 





(नका 









सुसङ्गता--सखी, इसी तमारूवीथाक 
6 चार भोर दै लकर ) कट्‌ ईह दैवी वासवदत्ता! 
बद्‌ षक-वह कहां द सो मे क्या जान. । मैने तो का किक्रोधमें यही 


चासवदत्ताही हि। 


| 
। 
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राजा-- धिङ्‌ मूख । 
ग्रात्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतैव खा प्रकडरागा ; 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रंशिता भवता ॥ १९॥ 
( ततः भविशति वासवदत्ता काच्चनमाला च । ) 
बासवदत्ता--हञ्ञे कश्चणमाले अध केत्तिअ दृरे दाणि सा अल्ञउत्तेण 
परिगिहीदा णोमालिआ । ( दज कानमाले अथ क्रियद्दूर इदानीं साऽयपुत्रेण 
परिग्रहीता नवमालिका । ) 


काच्चनमाला--भ्िणि एदं कद्लीघर्ं अदिक्घमिअ दीसदि एञ्च । 
( भन्न एतत्कदलीग्रहमतिक्रम्य दश्यत एव । ) 


प्रापेति । कथमपि केनापि प्रकारेण दैवात्‌ भाग्यानुकूल्यात्‌ प्राप्ता ज्न्धा 
( सागरिका रत्नमाला च ) प्रकटरागा स्पफुटस्नेदा पत्ते प्रकटकान्तिश्च कान्ता 
्रिया सागरिकाऽन्यत्र रमणीया सा सागरिका 
अपरिहिता अनालिश्गिता च भवता त्वया मम हस्ताद्‌ भ्रंशिता नाशिताऽदशंनं 
नीतित्यथेः । यथा कश्चन भाग्यवशीपतवरणा रत्नमालां प्राप्य यावक्कण्डे निदधाति 
तावदेव तत्सहचरस्य दोषेण सा नश्यति तथैव भाग्योदयेन प्रकटानुरागा सागरिका 
मयाऽधिगता यावन्मम कण्ठे लगति सा प्रिया तावदेव वासवदत्तात्रागतेति त्वद्चसा 
भीता पलायितेति धिक्‌ त्वामिति भावः । श्लेषोपमयोरङ्गङ्गिभावः सङ्करः ॥ १९॥ 
अवर `राजा-षि्‌ मूखेत्यारभ्य "` शरंशिता भवता इत्यन्तेन सन्दर्भेण वत्स. 
राजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसुचकेन विदूषकवचसा निरो- 
धात्‌ निरोधनाख्यं प्रतिभुखसन्धेरङग रदितं वेदितभ्यम्‌ ॥ 
दश्यत एव = पारवं एवास्य कदलीगरहस्य वत्तते त सा नतं नवमालिकेत्याशयः । 
राजा- मूं । तक्षको धिक्कार हे। अ 


द्वश किसी तरह्‌ भिर) इई जजुरागपूं इदया वह मेरी यारी रस्नमालाकी 
तरह सक्े मिली किन्तु मेरे गले कगानेक पहली तुमने उसे खो दिया ॥ १९॥ 


( वासवदत्ता तेथा काञ्चनमालाका प्रवे ) 


बा्वदत्ता--अभरी काचनक्नाला, अवर वह महाराज्ञकी नवमालिका क्वितनी 
दृरीषर होगी ! 


छाञ्चनमाला-- दी कदरीथुहके उस.पारसे तो दीष्डती ३ । 


रत्नावरी मणिमाला इव कण्डमनीता 


॥ 
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आासब०--ता आदेसेहि मगाम्‌ । ( तदादेशय मागम्‌ । ) 

काञ्चन > एदु एदु भट्टिणी । ( एत्वेतु भ्रीं । ) 

राजा-बयस्य क्वेदानीं प्रिया द्रष्टव्या । 

काढ्घन ०--मह्िणि जहा समीवे भद्रा मन्तेहि तह तक्केमि भद्िणीं 
एञब पडिवालअन्तो चिद्धदिति। ता उवसप्पदु भट्टिणी । (भ्र यथा समीपे 
अता भन्त्रयते तथा तकयामि भर््ीमिव प्रतिपाल्यंितिष्ठतीति । तदुपसपतु भर्त्री । ) 

बासव०--(उपडत्य ।) जअदु ज अदु अज्ञड्तो । जयतु जयत्वायपुत्रः ।) 

राजा--( श्रपवायं । ) बयस्य प्रच्छाद्य चित्रफलक्र्‌ । 

बिदूषकः--( कक्षायां फलकं प्रक्षिप्योत्त रीयेण प्रच्छादयति । ) 

बासब०--अन्नञ्तत अह इसुभिदा णोमालिआ । ( ्ायपुत्र अथ ङघु- 
भिता नवमालिका । ) 

राजा-देवि प्रथममिहागतेरप्यस्माभिस्त्वं चिरयसीति तैव दा । 
तदेहि । सहितावेव तां पश्यावः ' 

प्रिया = सागरिक्रा | 

चिन्रफलकम्‌ श्रालिख्यपदम्‌ (यथा दैव्या दृष्टस्तत्र न पतेत्तथा प्रच्छादयेत्यथेः) 

कक्षायाम्‌ = पार्वबाहयोरन्तरालदेशे । उत्तरीयेण = उपरितनवल्ेण । उत्तर. 


स्मिन्‌ देदभागे भवमुत्त रीयम्‌ । 
चिरयसि = विलम्बसे । श्वर प्रथममागत्यापि तवाुपस्थितौ त्वस्रतीक्षयेव न 

तामटमेक्षिषीति भावः । 

वासवदत्ता-अ्घ, मागं वताती चङ । 

काञ्चनमाला आह महारानी । 

राजा--मिन्न, भव प्रिया कहां मिका { 

काञ्चनमाला महारानी, समीपम ~ महाराज इच बाते करते है, मालूम 
प्ता. दे वह आपकी ही प्रतीका है! आप चर । 

वासवदुत्ता-( खमीप जाकर ) जव हो आ्य॑पुत्ररी 1 

राजा--( मंह फेरकर ) भिन्न, चिश्रकखक दिषारो । 

विदूषक-( षगलमें चित्रपट रखकर चाद्रे ढांपतादडे ) 

वासवदत्ता आर्यपुत्र, भापको नवमालिक' पुष्पित हु ! 

राजा-देवि, यद्यपि मै पदण्ही यहा जा गया, ङेकिन आपने देर्‌ कर दी हषके 


वसे जमी नहीं देखा हे, जव हम दोनो साथ ही दैखगे । 





कि 


॥ 
| 
१०४ रन्नाबली | 
० 1 087, छ 5 उ 5 उक 5 सक कक सक स १) | 

वासव-{ निवण्यं । ) अजञउत्त मुहरागादो एव्व सए जाणिदं जहा । 
छखुमिदा णोभालिआत्ति । ता ण गमिस्सम्‌ । ( श्रारयपन्र मलरागादेव भया | 
ज्ञातं यथा कुखमिता नवमाचिकिति । तन्न गमिष्यामि । ) | 
विदू०--दी ही भो जिदं जिदं अमि । ( ही ह मोः जितं जितय- 
रमाभिः । ) ( इति बाहू प्रसायं वत्यति । वरत्यतः कक्षान्तरात्फलकः पतति । ) 
( राजा श्रपवायं विदूषकमङ्खव्या तयति । ) 4 
९ ¦ 
विद्‌०-( अ्पवायं । ) भो मा कुप्प | तूण्दीओ चिदु | अहं एव 
एत्थ जाणिस्सम्‌ । ( भो मा कुप्य । त्ष्णीकस्ति्ठ । अहमेवात्र ज्ञास्यामि । ) | 
काञ्चन०-( फलकं गृहीत्वा निर्प्यापवा्ं । | 
| 


क्रिमेव्थ चित्तफलण आलिहिद्‌ं । ( अश्रि प्क्ष 
श्रालिखितम्‌ ! ) 


) मद्िणि पेक्ख दाब 
ष्व तावत्किमत्र चिनच्रफलक 


तासव ० (निरूप्यापवाये ।) कञ्च णमा अं अञ्नउत्तो । 
८ ग 





इअं उण 
अल रागात्‌ = त्वन्मुखकानितप्रक सद्वा, ल्यन्‌लोपे पश्ठमीयम्‌ । 
: = गात्र ५ __£ ‹ 
त्यतः = गात्रविन्तेपं कुर्वतः, यद्रोपयितु श्रायां न्यस्तं तदेवाकाले नृत्यता 
अकाशमानीतमेतादशमनवधानं च विदत्रकस्य स्वाभाविकतयोपनिवबध्यते । 
| 


| मा प्य = शस्य चित्रफलकस्य पतनेन मयि रोषन कुरु । शन्न माः इति. | 
श्रोमानीनां निषेधवचना' इति समर्थितो 


माशब्दः, न तु माक्शब्दस्तयोगे हि 
सङ्‌ स्यात्‌ । एवमन्यत्राप्यूष्यम्‌ । ॑ 





| बाप (पवा भटीभाति दैखकर ) भायपुत्र, लापके चेहरे देखनेसे ही 

मालम पद्‌ रहा हे कि नवमालिका पूरी हे । तव नै नही जाती । 
विदूषक-हष्ठह, हम लोगोक्ष जीत रही । ( हाथ उठाकर नाचता द, ओर 

बगलते चिश्रपट गिरता है ) | 


[ राजञा सुह केरकर हशारेे विदूषकको सचेत करता हे] #` 
विदूषक -( सुह फेरकर > रंज मत ष्टौ, जाप बुपरहं, केवर मै ही जानूगा। 
काञ्चनमाला--( कटकको उठाकर दैखकर, सुह फेरकर ) महारानी, देखिष्‌ 

तौ ह्म क्या अङ्कित हे | 


वास्तवदत्ता-( देखकर, मुह फेरकर ) काञ्चनम।रे, ये § भायंपुत्र, ओर चहु ` 


शक 
ह 


द्वितीयोऽङ्कः । १०५ 


१, छत 5 छक क, उ क क) १ ^ न ^^ @ ^^ ^^ ^” (= ण ८८० ^“ [७ ॥ 


` साअसिजि। र ण्णेदम्‌ । ( काशचनमले अयमायपुत्रः। इयं पुनः सागरिका । 


क्रि न्वेतत्‌ । ) 
काडचन०-- भट्टिणि अहं पि एदं एठ्व चिन्तेभि। ( भ्र अहमप्येतदेव 


चिन्तयामि । ) 
वासव ०--( सकरोपहासम्‌ । ) अज्ङत्त केण एदं आल्िहिदम्‌ । (जाय 


पत्र, केनेदमाचिखितम्‌ । ) | 

,  राजा-( सवेरुद्यहिमितम्‌ । वायं । ) वयस्य किं नवीभि । 

विदृ- (अपवायं ।) भोमा चिन्तेदि। अहं उत्तरं दाइस्सम्‌ । भोदि । 

मा अण्णथा संभावेहि। अप्वा किल दुक्खेण आलिदीअदित्ति मम । 
वअणं घुणिअ पिञ्ज अस्तेण एतं आलिकखविण्णाण दसिदम्‌। (भोमा 

चिन्तय । श्रहसुत्तरं दास्यामि । ( प्रकाशं वासवदत्तां प्रति । ) भवति मान्यथा 

संभावय । श्रात्मा क्रिल दुप्ेनालिख्यत इति मम वचनं श्रुत्वा ्रियवयस्येनेतदा- 

लेख्यविद्नानं दशितम्‌ । ) 


23 
राजा-- यथाह बसन्तकस्तथवतत्‌ 


क्रि न्वेतत्‌ = कथमि दमुपपन्ञमिति भावः । वासवदत्तायाः सततजागरूकत- 








येवं प्रश्नः । 
सत्रैलच्यस्मितम्‌ = विलक्षस्य भावो वैलचयम्‌ , "विलक्षो विस्मयान्वितेः इव्य- 
नरः । वैलदययोतकर स्मितम्‌ बेलचय्मितम्‌ ! तेन सदितं यथा स्यात्तथा । एतच 


( अपवारणक्रियाविरेषणमिदम्‌ ) | 
तख्यवि्ञानम्‌ = चित्ाद्नपारवय › मया कथितस्य भिग्यातमुपपादथितु- 


मेवायं स्वमाङ्कयदिति भावः । 
सागरिका है । यह कया बात हे! ६ 
काञ्चनमाला-मे भीतो यही सोच रही हू । 
वासवदत्ता--८ कोपकी हंसीसे ) महाराज, यह ध हे । 
राजा-( विस्मये साथ ल फेरकर ) भित्र! क्याक्टू! 
विद्‌ षक--(ँह घुमाकर) अजी, चिन्ता मत कीजिये, मे उत्तर दुगा । (भकार, 


आासवदत्तासे) महारानी, ङं दतरा मत मानें। मेने महाराजसे कहा ड जपन 
चिन्न बनाना दुष्कर होता ह हसीपर उन्होने अपनी छवि भदङ्िति की । 


राज्ञा-- हां वसन्तक दीक कह रहा 2 । 











~ " गन्क्क "क्‌ 


१०६ रत्नाबली । 
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वासव ०-- (फलकं निर्दिश्य ।) अज्उत्त एसाबि जा भवशा तुह समीर ` ~ 
आलिदिदाता कि अज्जसन्तअस्स बिण्णाणप्‌ | ( आर्यपुत्र एषापि यापरा 
तच समीप आलिखिता तत्किमायंवसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । ) 
 राजा-( सविस्मयम्‌ । ) देवि अलमन्यथा शङ्कया इयं हि कापि 
कन्यका स्वचेतसेव परिकलप्यालिखिता । न तु दृष्टपूबौ । 
विदू--भोदि सच्चं स्म्‌ । सवामि वम्हसुत्तेण ज ईदिशी 
कदावि अम्हेहिं दि्पुव्वा । ( भवति स्य सत्यम्‌ । शपे ब्रह्मसूत्रेण यदीदशी + 
कदाप्यस्माभिटेशपूर्वा । ) | 
काञ्च ०--(जपवाय ।) भ्टिणि घुणक्खरं वि कदावि संमवदि जेष्व । 
( भत्रि घुणाक्षरमपि कदापि संभवत्येव ) 
बास ०--( श्रपवायं । ) अड उजुए बसन्तओ क्छु। ण जाणासि तुमं 
एदरस वक्भणिदाईं । अजतत मभ इण एद्‌ चित्तफलअं पेक्खन्तीणए 
सीसवेभणा समुप्पण्णा | ता गमिस्सं अहम्‌ । ८ चयि ऋजुके वसन्तकः 
खत्तरेषः । न जानासि त्वमेतल्य वक्रभणितानि ( ------------ मतानि ( प्रकाशम्‌ । ) आयेपत्र मम पुनरे । ) आयेपुत्र मम पुनरेत- 
बहामसू््रेण = यज्ञोपवीतेन । शपे = राय करोमि । 
उगाक्षरम्‌ = घुणाख्यः शषु्रकीरविशोषः काष्ठसुः 
जनयति, सेव रेखा कदाचिदश्षरत्येन गृह्यते, अतो 
खगक्षिरमुच्यते । यथात्र राज्ञा काचि 
दत्तया सागरिकात्वेन विज्ञायते । 
ऋलुके = सरले, एतत्करपटानभिन्ने 
पनि लवसातिताति 


त्कृन्तन्‌ यद्च्छया रे खाविशेषं 
यरच्छयाऽन्यसंवादि किंचिदपि 
त्‌ स्वपरिकलिपता बालिकराऽङ्किता, सा वासव- 


राजा-( हसकर ) देवी, अन्यथा मरत मानं) ज्जने कर्पनासे एक कन्याकीौ 
चित्रम अङ्धित किथाथ।, ने इसे कभी देखा नहीं है । 
विदूषक--महारानी, यह बि्ुर सत्य ह, मे 
कि हम रोगन रलौ कन्या कहीं नहीं देखी । 
का्िनमारा--(ुह वमार) कभी-कभी बुणाद्तर न्याय भीतोहोताहीडे। 
वाक्षवदनत्ता-( यह फिराकर ) अरी सरके, यह वसन्तक हे, तुम इसकी टेदी 
वातं क्या जानोगी ।.( प्रकाज्ञ ) आयंपुत्र, मेरा तो दस चिन्नपटके देखनेते माधा 





यज्ञोपवीत की शपथ करना त 


द्वितीयोऽङ्कः । १०७ 
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चित्रफलकं प्रेक्षमाणायाः शीषेवेदना समुत्पन्ना । तद्धमिष्याम्यटम्‌ । ( प्रस्थिता । ) 
राजा--८ पटान्ते गृहीत्वा । ) देषि !- । 
प्रसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याभ्येवं नो पुनरिति भवेद्भ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि शषा 
किमेतरिमन्वक्तं क्षममिति न वेदि प्रियतमे ॥ २० ॥ 
व्र[सबदत्ता-( सविनयं पान्तमाकर्षन्ती । ) अन्नउत्त मा अण्णधा 
संभविहि । सच्च एव्व मं सीसवेअणा बाघेदि। ता गमिस्सम्‌ । स्ायपुत्र 
तान्यथा संभावय । सत्यमेव मां शीषवेदना बाधते । तदुगमिष्यामि । ) 
( उमे निष्कान्ते । ) 





शीर्षवेदना = शिरःपीडा । सा च राक्ञः परगतचित्तत्वप्रत्ययेन बोध्या । अतर 


वासवदत्ता ( फलकं निर्दिश्य ) आयपतर इत्यादिना शशीषवेदना समुत्पज्ा" 
इत्यन्तेन सन्दभंण वासवदत्तया वत्स राजस्य सागरिकाविषयकानु रागस्योद्भेदना- 
स्मत्यक्षनिष्डुराभिधानलक्षण त॒ज्रमित्य्नं दशितम्‌ ॥ 

प्रसीदेति । प्रसीद मयि प्रसन्ना भव इति ब्रूयाम्‌ कथयेयम्‌ इदम्‌ एताद्शम्‌ 
कथनम्‌ कीपे कोषे श्रसति अवियमाने न घटते न युज्यते, श्कुपितजनाचुनयनस्य 
तसतोपनव्यापारपयेवसायित्वादियं कुपिता न वेति निधा रणमन्त राऽनुनयवचनमनु- 
चितमिति भावः । पुनः भूयः एवम्‌ न करिष्यामि विधास्यामि इति अभ्युपगमः 
अङ्कतस्याप्यपराधस्य, स्वीकारः भवेत्‌ › ततस्तथापि न वक्तुं शक्यमिति तात्पयम्‌। 
ते मम दोषः श्रपराधः नासि इति च त्वं षरा मिथ्या ्ञाक्यसि श्मचगमिष्यसि 


मदीयं निर्दोषत्वं न त्वं श्रद्धास्यसत इति इति नवः 1 १ । एतस्मिन्‌ चस्मिन्‌ प्रसङ्ग किं वत्त 


दुखने रगा, मैं जाऊंगी । जाती हे। # 
राजा-( अञ्चरू पकड़कर ) देवि, दघ स्थितिमे तुमसे क्या करर, मे नहीं सम्‌- 


क्षता, प्रसन्न होनेके लिये कर्हरतौ वह प्रार्थना जब कोहो तब की जाती दे, में 
फिर रेखा नहीं करंगा, एेखा कहना ९० परकारते दोषा स्वीकार हे ओर यदिमं 
कैः कि सेरा दोष नहीं हेतो छम इसे मिष्या मानोगी । २० ॥ 

वाखवद्ता-८ नम्रतासे अच्नल चुदराती इद ) आयपुन्न, दूसरी बात मत सोचे, 
सचञ्रुच मेरा शिर दुख २६! है, दसटिषु जा रही है । ( दोनाक्ना भरस्थान ) 


१०८ रत्नावली | 
= ~ ^ ~ ^^ ^ ^ ^^ ^ 0 ^ ^ ^ र ८१ ८०० ०९/५० ०००८९६० ९६ ५४ 
` वरिदुषकः-- ( पाश्वाण्यवलोक्य । ) भो दिट्टिआ वडढसि । अ्खेमेण ~ 
अम्हाणं अदिकन्ता अआलवादावली | ( भो दिष्टया वर्ध॑से । त्तेमणास्माकम- 
ति्छान्ताञकालवातावली । ) 


राजा- धिङ्‌ मूख छृतं परितोषेण । यान्त्याऽऽभिजाव्यानिगूढो न | 
लक्ितस्त्वया देव्याः कोपानुबन्धः। 
4० समके सहसोद्गतेऽपि वद्नं नीतं परां नञ्ता- 
~ मीषन्मां व्रति भेदकारि हसितं नोत्त वचो निष्डुरम्‌ | 


क्षमम्‌ योग्यम्‌ इति न वैश्नि नावधारय मि, परियतमे इति सम्बोधनं तदानुकृत्य- 
विधानाशयेव प्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ । सर्वासामपि वचोभङ्गीनां तत्तदोषदूप्रितत्वरेन 
त्वत्कोपोपशमाथं वक्तव्यं नावेमीति महन्मम कष्टमिति भावः । वक्तव्यं नावधारया- | 
मीत्यस्यायपाद्त्रयेन सम्थनादराक्या्थहेतुकं कान्यलिङ्गमलङ्कारः । शिखरिणी | 
तत्तम ॥ २० ॥ | | 

भन चित्रगतयोवेत्सराजसागरिकयोरद्नात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुनय- | 
नात्‌ पयुपासनं नामाङ्गम्‌ ॥ 


सतेमेण. = कल्याणेन । ्मतिकान्त 
चात्या। 


परितोषेण = सन्तोषेण, कृतम्‌ = अनलम्‌ । सन्तोषो न कत्तव्यो भयकारणस््य | 


न्ता = व्यतीता । शकालवातावखी = रसमय 


सम्भत्यप्यनपायादिति भाच. । अभिजात्यात्‌=मद्रभावात्‌। सा हि देव्यामद्रतायया 
कोपं प्रकटं नाकार्षीदन्तस्तु तस्याः कोपकलुषमेवावत्तत, तदलं परितोवेगेति भावः । 
भूभङ्ग इति । युवोभज्गः कौदित्यम भूङटिवन्धः तस्मिन्‌ सहसा दात्‌ उद्ूते 
जातेऽपि कोधद्योतके भ्रूभगे सदसा जातेऽपि दयितया प्रियतमया वासवदत्तया वद्‌- 
नम्‌ सखम्‌ पराम्‌ अतिशयवतीम्‌ नम्रताम्‌ नतिम्‌ नीतम्‌ प्रापितम्‌ । क्रोधेन ध्रकरौ 
बद्धायामपि मुखं शालीनतया नमितभित्यर्थः । माम्‌ प्रति मामुदिशय ४ 


----~--~-~ ~~~ ~ ~ --~~~--~----~--~ ~~~. 
ज 





भेदकारि मभे- 





"५ {=-= 
विदू षक-( बगल क्षांक्कर ) बधाई है कुशल है, आंधी टी । 
राजा--मूखं, सुशी होना व्यथं है, जाती हदं देवीरा कोप भद्रता दधिपाथा 

उवे ठम नहीं समश्च सके । | | 
भरुभङ्ग हो आया, शिर भी वह मुंह नीच छकाप्‌ रह, से रुदय करके उसने 


द्वितीयोऽङ्कः । १०६ 


(६० ^^ ^ ~ ^^ ^ (न ^-^ ^ ^^ ^^ ^^ ~ 
अन्तर्बाष्पजडीङूतं भञ्चुतया चक्षुर्न विस्फारित 
को पशन पकटीङतो दयितया सुक्तश्च न ध्रव ॥ २९ ॥ 
तदेहि । देवीमेव प्रसादयितुं गच्छावः । 

( इति निष्क्रान्ताः सवे । ) 
इति कदलीगृह्यो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 
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व गं भ-का 7 


स्पशि $षत्‌ च्रल्पम्‌ हसितम्‌ , निष्डरम्‌ कठोरम्‌ वचः नोक्तम्‌ । प्रथुतया तथा 
कतु समतया अन्तः मध्ये यद्‌ बाष्पम्‌ दश्च तेन जडीक्रृतम्‌ प्रतिबद्व्यापारताम्‌ 
्राषितम्‌ अपि चक्षुः नयनम्‌ > विस्कारितम्‌ दीर्षीकृतम्‌ ( इत्थम्‌ ) कोपश्च भ्रकटी- 
कृतः, प्रश्रयः विनयश्च न सुक्तः त्यक्तः । ङष्वत। जनेनान्येन यथा श्रककटौ जातमात्रा 
यामेव नयनाभ्यामुद्गूयेते, निष्ठुरं वचो - व्याहियते, नयनं च विस्फायेते तत्र 
तस्याबिनयः कारणम्‌ » अनया ठ विनयेन तथा नाचरितमिति स्वत्यमस्या 
गाम्भीर्य॑भिति भावः । शा लविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति तैथिलमण्डितक्नीरामचम्दमि्प्रगीते रत्नावलो “रकाशः 
दितीयाङ्ध्रकाशः । 
| -.- ग~ ` 





ध 1 4 
अस्यरप भात्रे मर्ममेदिनी हती भकट की, किन्तु निष्डुर बाते नीं की, शालो 
घास भर जनिषर भी मेरी भोर आंखोको नष्ट उठने दिया, इख तरह मेरी 
प्रियतमाने क्रोध भी भ्रक्ट कर्‌ दिषा जर विनयको भी नहीं छोड़ा ॥ ३१॥ 
सरण भाजो दैवीको टी प्रसन्न करनेक लिश हम रोग चले । 
[ खबका प्रस्थान ] 


द्वितीय शङ्कं समा्ष 





न्द 


ततीयोऽङ्नः 
( ततः प्रविशति मदनिक्रा । ) 

सदनिका--(च्राकाशे ।) कोसम्बिए कोसम्बिए अवि दिह! तुए भट्टिणो 
ससे कच्चणमाला ण वा | किं मणासि। कोबि कालो ताए आच्छि 
गदाए त्ति । ता कहि दाणि पेक्िस्सम्‌ । कहं एसा क्खु कंव्वणसाला इदो , 
एठ्व आअच्छदि । ता जाब णं उवसष्पासि । ( कौशाम्बिके कौशाम्बिके श्रपि 
ट्टा त्वया भतः सकाशे का्ननमाला न व। । (कणं दत्वा ।) भणसि । कोऽपि 
कालस्तस्या श्रागत्य गताया इति । तत्कुत्रेदानीं प्रेक्षिष्ये । ( श्रम्रतोऽवलोक्य । ) ` | | 
कथमेषा खलु काश्चनमालेत एवागच्छति । तयावदेनामुपसपामि । ) 

। ( ततः प्रविशति कराश्ननमाला 1 ) 

काच्चनमाला- (सोत्ासम्‌ ) साहु रे अमच्चवसन्तअ साहू । अदिसइदो 
तुए अम्चजोगन्धराअणो इमाए संधि विग्गहचिन्ताए। ( साधु रे अमाल्य- 
वसन्तक साघु । श्रतिशयितस्त्वयाऽमात्ययौ गन्धरायणोऽनया सुंधिविप्रहचिन्तया । ) 





टे ~ ीं | 
आकाशे एकोऽभिनेता मचे स्थितोऽशरीरिणीं वाचमाक्र्ण्यं तदावत्य॑ च स्व- 
भाषितेन योजयति तन्नत्थसुपयुज्यते, इदमेव चाकाशभापितभित्युच्यते, त्लक्षणं 


यथा--किं तरवीस्येवमित्यादि बिना पात्रं रवीति यत्‌ । ्रुत्वेवालुत्तमप्येकस्तत्‌ स्या- 
दाकाशभाषितम्‌' ।॥ इति ॥ 


कोऽपि = कियानपि । प्रेक्षिष्ये = द्रद्यामि । उपसर्पामि = समीपङ्गच्छामि । 
सोप्रासम्‌ = सोल्लुण्ठनम्‌ , सोपहासमिति भावः । अमा सह भवः द्ममात्यः 
न्त्री स चासौ वसन्तकश्च तत्सम्बुद्धौ अमात्यवसन्तकेति । अतिशयितः = श्रति- 


( मदनिका का प्रवे ) = प. 
मद्निका--(आाकाशक लोर ) कौशाभ्विके कौकाम्विङे, क्था महाराज पास 
काञ्चनमाला) तुमने देखा है या नहीं १ ( कान रगाकर ) क्या कहा ! ङु देर 
इई ह वह लाकर गईं १ भव कां मिरेगी ? (लागे देखकर) यही तो काजनमाला | 
दधर ह्वी जा रही हे । इसके समीप चद । च 
( काश्चनमालाका प्रवेश्च ) 
काञ्चनमाटा-( तिरस्कारके स्वरम ) धन्य भमात्यवसन्तक, तुम धन्य जो । 
तमने दष सन्धि-विध्रहमे अमात्य यीगन्धरायणक्षो भी मात कर दिथा। 





तृतीयोऽङ्कः । १११ 
१ कन्व १, एक छक क ठ 8 इ 8 
मद०-( उपखत्य सस्मितम्‌ । ) हला कच्चणमाल्ञे कि अजवसन्तएण 
किदं जेण सो एव्वं सलाहिज्ञदि । ( दला काच्चनमाले किमायवसन्तकेन कतं 
येन स एवं श्लाघ्यते । › 
काख्न०--हला सअणिए किं तव एदिणा जाणिदेण । तुमं इमं रहस्सं 
रक््खिदुं ण पारेसि । ( दला मदनिके करं तवेतेन ज्ञतिन । त्वमिदं रहस्थं रिष 
न पारयसि । ; 
मद०-सबामि देवीए चलशेहिं जदि कस्स वि पुरदो पसेमि। 
( शपे देव्याक्षएणाभ्यां यदि कस्यापि पुरतः प्रकाशयामि । ) 
 काञ्चन्-जई एवं ता सुणु ! अजन क्खु मए राजडलाओ पडिणि- 
तमानाए चित्तसालिआदुआरे बसन्तअस्स सुसंगदाए समं आलावो 
सुदो । ( ययेवं तच्छण॒ । श्रय खलु मया राजङ्ककात्मतिनिवतंमानया चिच्रशालि- 
काद्वारे वसन्तकस्य खुसंगतया सममालापः श्रुतः । ) 


का - --------- न्नः 
कान्तः, जित इत्यथः । सन्धिश्च विग्रहश्च सन्धिविग्रहौ तयोधिन्तया विचारेण । स 
सन्धिविग्रहौ चिन्तयन्कदाचिदसफलोऽपि स्यात्परं तस्य कूटचकं न कदापि विफलं 
स्यादिति भावः । विदृषकप्ते सन्धिविग्रहौ नायिकया नायकस्य संयोगो विरहश्चति 
बोध्यम्‌ । श्रत्र साधु रे" इत्यारभ्य पवेशकेन श्रभूतादरणाख्यं गभेसन्धेरज्नसुक्तम्‌ । 
सस्मितम्‌ = सहासम्‌ , दासशव पूर्वोक्तोपहासश्रवणजन्यो वेयः । श्लाध्यते = | 
परशस्यते, उपहस्य त इति व्यङ्गयोऽथः। 
रक्षितुम्‌ = गोपायितुम्‌ , अतस्त्वां प्रस्येतत्कथयितु न युज्यत इति भावः 
, एवम्‌ = श्रप्रकाशनबदधपरतिञतवम्‌ । प्रतिनिवत्तेमानया=प रावत्तेमानया । चित्र- 
शालिकद्रारि = चिन्रशालेव चित्रशालिका, तस्याः दवारि द्वारदेशे । 


शासका  -------------------- 
लदनिका--( समीप आकर, हंसती इद ) भायंवसन्तकने क्या किया हे कि 
उखकी इतनी तारीफ कर रही हो । 
काञ्चनमाला--मदनिका, तुम यदह जानकर क्या करोगी, यह रहस्य तुम चिपा 
ओन सकोगी। | 
मदनिका--जुक्षे देवीकी सौगन्ध, यदि में इसे किखीसे कहं । 
काञ्चनमाङा-यदि ठेखी बात है तो खुन । आज मँ राजङुल्से रौर रही थी तो 
चिन्रक्ञालिकाके द्वारपर वसन्तक ओर सुसंगता होनेवाली बातें सुते सुननेको 


मिक गड । 





> * ११२. रत्नावली । 
(न न ज न न ^ ^ ^^ ^ ^ = ~ स ण ^ ~^ श 
मद०-( सकौतुम्‌ । ) सहि कीदिसो । ( सचि कीदशः । ) 
काच्च०--जह सुसंगदे ण क्खु साअरिअं वज्ज अण्णं किंपि 
पिअवअस्सस्स असच्छदाए कारणं । ता चिन्तेहि एत्थ पडिआरत्ति । 
( यथा सुसंगते नखलु सागरिका वजयित्वा अन्यत्किसपि प्रियवर स्यस्यास्वस्थ- 
तायाः कारणम्‌ । तच्चिन्तयात्र प्रतीक्रारमिति ¦ ) 

मद- तदो सुसंगदाए किं भाणदम्‌ । (ततः छसंगतया क्रि भित्तम्‌ ।} 

च्च एव्वं ताए भणिदम्‌ । अज्ञ वदु देवीए चित्तफलअवुत्तन्त- 
साङ्कदाए साअरिअं रक्रिखदु मम हस्थे समप्पअन्तीए जं णेबत्थं मे पसा 
दीक्रिदं तेण ञ्जेव िरचिदभद्टिणीत्रेसं साअरिअं गेण्डिअ अहं पि कश्चण 
मालाव्रेखधारिणी भविअ पओसे इह आगमिस्सम्‌ । तुमं पि इह एव्व 
वित्तालिआदुआरे मं १डिबालङस्ससि । तद्‌ माहबीलदामण्डत्रे ताए 
सद्‌ भद्िणो समागमो भविस्सदित्ति। ( एवं तया भणितम्‌ । अय खलु देव्या 
चित्रफल्कवृत्तान्तशङ्धितया सागरिकां रक्षितुं मम हस्ते समपयन्त्या यन्नेपथ्यं मे 
भरसादोछृतं तेनेव विरचितमभद्धिनीवेषां सागरिकां गरटीत्वाहमपि काश्चनमाखवरेषधा- 
रिणी भूत्वा प्रदोष इटागमिष्यामि । त्वमपीरेव चित्रशाचिक्रा्वारे मां प्रतिपाल- 
यिप्यसि । ततो माधवीकतामण्डपे तया सह भत: समागमो भविष्यतीति । ) 


न= == ~ ^~ ~ ~= 


सागरिकां वजयित्वा, = तस्या अन्या । 

देव्या = वासवदत्तया । चित्रफलक¶ृत्तान्तशङ्कितया = चित्रफलकसम्बन्धिन 
समाचारेण राजाचरणविषये सज्ञातशङ्कया । नेपग्यम्‌=वल्नाभरणादिकम्‌ । प्रसादी- 
कृतम्‌ = दत्तम्‌ । कृतमभद्धिनीवेषाम्‌ = प्रतवासवदत्तापरिच्छदाम्‌ । ग्रहीत्वा = सट- 
एत्वा । प्रदोषे = सायंसमये । 








 मदनिका-( कौतुकपूर्वक ) केसी बाते ! 11 

काञ्चनमाला--यदही कि सागरिकाॐे अतिरिक्त महाराजकी अस्वस्थताका भौर 
छोई कारण नहीं हे इसि इसका उपाय सोचो । | 

प्रदनिका- इस पर सुसंगतने क्या कहा ! | 
7ञ्चनमाटा--उक्षने कहा किं चित्रफलक चत्तान्तसे शङ्कित होकर सागरिकाको 

मैरी रखवा्टी मेँ खोपती इई देवने जो कपडे सुक्षे पारितोषिक दिये रहै, उन्दी 

कपोते सावरिकाको देवोका रूप देकर ओर स्वयं काञ्चनमारा बनकर सन्ध्या 

ह्रमय य्ह भागो । तुम इसी चिन्रशाचिकार द्वारपर मेरी प्रतीक्ता करना । इस 

तरह सागरिकाते राजाकी मेंट माधवी कुतामण्डपरमे हो सकेगी । 


टृतीयोऽङ्कुः । ११३ 
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मद्‌ ०--( सरोषम्‌ । ) सुसंगदे दासि क्खु त॒मं जा एब्वं परिअण- 
बच्छलं देवि व्चेसि। ( सुसंगते हतासि खलनु त्वं येवं परिजनवः्स लां द्व 
वच्च यसे ¦ ) 
काच्छन०~-हला तमं दाणि ऊह पर्थिदा । ( हला त्वमिदानीं ऊत 
प्रस्थिता । ) 


मद्‌०--अहं क्खु अस्सत्थसरीरस्त भद्टिणो छसलबुत्तन्तं जाणिदु 
गदा तुसं चिरेअसीत्ति उत्तमन्तीए देवीए तुह सासं पैसिदम्ि । ( अ 
खलवस्वस्थश रीरस्य भवुः कृशलदत्ान्तं ज्ञातुं गता त्वं चि रयसीतयुत्ताम्यन््या देव्या 
तव सकाशं प्रेषितासि । ) 

सञ्चन०-भ्दिउजुज दाणि सा देवी जा एव्वं पत्तीअदि। एसो क्यु 
भटर अस्सव्थदाभिसेण अत्तणो समअणावत्थं पच्छादअन्तो दन्ततोरणवल- 
भीर्‌ चिह्टदि । ता एहि । एद वुत्तन्तं भट्टिणीए णिवेदभ् । (अतिकऋज्चकेदानी 
सा देवी ८व॑॑प्रत्येति । एष खलु भताऽस्वस्थतामिवेणात्मनो मदनावस्थां प्रच्छाः 


~~~ 


परिजनवत्सलाम्‌ = परिजनेषु स्नेदशालिनौम्‌ । देवीम्‌ = वासवदत्ताम्‌ । बध्यसे = 
प्रतारयसि । गृधिवञ्च्योः प्रलन्भने" इत्यात्मनेपदम्‌ । 
अस्वस्थश रीरस्य = सखजदेहश्य । चर रयसि = विलम्बसे, ( शीघ्रमागत्य भरतः 
शलं न निवेदयसि ) इति हेतोः, उत्ताभ्यन्त्या = चिन्तया विमनायमानया । ` 
> अतिक्रजुका = अतिशयस रला, ( या भदनावस्थामपि शजात्वेन सम्भःन्य 
कुशलं जिङ्ासते ) अह्वस्थताभिषेण = च्रस्वाह्ध्यच्छलेन । प्रच्छादयन्‌ = गोपयन्‌ । 








--~ "~~~ ~~~ 





मदनिका--( क्रोधमूंक ) सुखंगते, तू बहवो नीचहै, जनो परिजन पर स्नेह 
रखनेवाली देवीको हसतरह धोखा देती है । 

काञ्चनमारा--अरी) तु हष सम्य कष चटी है ! 

मदनिका-मेँ तो तुम्हारे ही पाठ जा रृ्ी थी, देवीने कहा देख तो, महाराज 
अस्वस्थ ई, उनकी कुक्ञङ्वा्तां जानने काञ्चनमाला गई वह क्यो विलञ्ब कर रह 

। चरो, यइ खबर दैवीको दे दु। 

काञ्चन०--देवी अस्वन्त सरक स्वभावकीहिजोकि छभी हस तरह विश्वास 

कती हें । वे तो सहारा भस्वस्थक्ताके बहाने अपनी काम-पीडाको द्विराते इ 


= रल? 
` . ~ _ 'गब्व् -~ % ह) 





[व 





द्जन्दन्ततोरणबलभ्यां तिष्टति । तदेदि । एतं इत्तान्तं भव्य निवेदयावः । ) 
( इति निष्कान्ते । ) 


प्रवेशकः। 
( ततः प्रविशति मदनावह्थां नाटयन्नुपविष्टो राजा । ) 
राजा-( निश्वस्य । ) 20 
संतापो हृद्य स्मरानलशृतः संघरत्ययं ख्यां 
नास्स्येवोपशमोऽस्य तां भ्रति वुनः क्कि र्वं सुषा ताग्यल्लि । 


कामिनो हि मदनाव्थां गोपयन्तो व्यन्ते, तथा च नैषधीये- 
“षा विषादाभिनयादयं क्वचिज्जुगोप निःश्वासतति वियोगजम्‌ । 
विलेपन्याधिक्रचन्द्रमागता-विभावनाच्ापललाप पाण्डुताम्‌” ॥ इति । 
दन्ततोरणवलभ्याम्‌ = दन्तैः हदितदन्तेः निर्भितम्‌ विरचितम्‌ तोरणम्‌ बहिष्- 


रम्‌ यस्याः सा चासो वलभी सौधोध्ववेश्म तस्याम्‌ = हस्तिदन्तरचितबदिदा रयु 
सौधोष्वंभवने । 


निःश्वस्य = निश्वासं गृदौत्वा, तथाकरणश्षोत्कण्डाव्यज्चकम्‌ 1 
सन्ताप इति । हदय ! चेतः, यद्‌ यतंः कारणात्‌ तदा कदलीगहपरिसरे 
सागरिकासमागमावसरे कथमपि कथन दैवात्‌ भाग्यवशात्‌ पराप्त सान्द्रः घनश्वासौ 
चन्दनरसश्च तस्य स्पशः सम्पकंः इव॒ शीतलः सुखकरश्च स्पशं यस्य स ॒सान््र- 
चन्दनरसस्पशेः तस्याः सागरिकायाः करः बाहुः गृहीत्वा करेणादाय मूढेन श्रप्र्यु- 
त्यज्नमतिना स्वया चिरम्‌ बहुकालपयैन्तम्‌ त्वयि हृदये न निहितः न स्थापितः 
( ततः ) सम्प्रति श्रना तद्वियोगे स्मरः कामः अनलः वहिः टव स्मरानलः तेन 
कृतः समुत्पादितः श्रयम्‌ भरत्यज्ञानुभूयमानः सन्तापः नद्यताम्‌ भुज्यताम्‌ । छस्य 
सन्तापस्य उपशमः शमनम्‌ नास्त्येव, ( तत्मयोगस्यासम्भवित्वात्‌ ) ताम्‌ साग- 
दुन्तनि्मित द्वारवाङे महो उपरकी जटारीमे रहतेहे। हषटिये भाभ्नो । य ह 
समाचार ठेवीको जाकर कहती है । 
( दोनों लातीहैं) 
प्रवेशक 
( कामदशामे रःजाका प्रवेश ) 
राजा-( उसा ठेकर ) हदय, कामजनित हस सन्तापको तु््ुं अव सहः 
नाही होगा, हतक कोहं दवा नही है, उपरे छिवे गयो वेचेन हो र हो । जव तहं 





तृतीयोऽद्कः ११५ 
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न रद (9 > दरि किरि” 
यन्बूढेन भया तका कथमपि प्राप्तो गृददीतश। चिर 
विन्यस्तस्त्वयि खान्द्रचन्दनरसस्पश्चो न तस्याः करः ॥ १॥ 

अटो महदाश्चयम्‌ | 
मनश्चलं प्रत्येव दलक्ष्य च तथापि मे। 
क्ामेनेतत्कथं विद्धं सं सर्वेः शिलीसुख्नेः ॥ २ ॥ 





रम्‌ प्रति तत्परा्िुरिश्येत्यथैः त्वम्‌ पुनः सुधा व्यथेम्‌ किम्‌ ताम्यसि रलायसि, 
श्रः क्यगप्रतिफारस्य दुःखस्याशोच्यत्वादिति भावः । कदलीगृहे समागतायाः साग . 
रिः याः करमालम्ब्य स्वसन्तापशान्तये स्वस्मिन्न न्यधाः, तदय तवाविवेकः सम्प्रति 
र्ता -यौगे त्वां परितापयति, सोढन्यश्चाय सन्तापः, स्वकृतस्यानवधानस्य फलस्य 
स्वेनैव भोक्तव्यत्वादिति भावः ॥ शादूलविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ १ ॥ 
मनश्चलमिति । मनः चित्तम्‌ प्रकृत्या स्वभावेनेव चलम्‌ अस्थिरम्‌ , तथा- 
चोक्तम्‌--श्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्भिश्रहं चलम्‌" इति । दुलंदयम्‌ लक्षयितुम- 
शक्यश्च, श्रणुत्वास्मत्यक्षायोग्यत्वात्‌ , चथवा दुकुद्यम्‌ अशरव्यतायोग्यम्‌ , श्रणु- 
त्वाचलत्वाच्चेत्यथं : । तथापि मनसः शणुत्वचलत्वाभ्यां दुलंच्यत्वेपि मे मम 
एतत्‌ मनः कामेन स्वः शिलीमुखैः बाणेः-- ` 
( उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शोषणस्तथा । 
सम्मोटनश्च पेते पः बाणस्य सायकाः ॥ 
इति निर्दिष्टगुणैः प्रकटितस्वप्रभावेशव तेः ) समं तुल्यकालम्‌ एव कथम्‌ केन 
श्रक्रारेण विद्धम्‌ ताडितम्‌, प्रथमन्तु वेध एव दुःसाध्यः श्रणुत्वाचलत्वाच, तत्राप्य- 
केन बाणनन किन्तु स्ैर्बाणेः, तच्रापि न यथाकथविदवसरं प्राप्य किन्तु सम 
कालम्‌ इत्यत्यद्‌भुतमिति भावः । अत्र पेधकारणयोः स्थेय खचयत्वरूपहेत्वो रसर्वेप 
वेभ्य वणनाद्विभावनाऽल्ङ्ारः ॥ २ ॥ 








मिखी थी, उस समय वेवकूफीते जै चन्दन की तरह शीतर उषका हाथ तुम्हारे 


ऊपर नीं रख सका ॥१॥ 
जहो, आश्चर्य है १ जव की मन स्वभावतः चञ्चरू तथा धणु होनेके कारण 


अभ्य होता है तब हमारे भनको कामदेवने एक साथ लपने सभी वार्णोसि कंते 
वेध दिया ?॥२॥ 





११६ रत्नाबली । 
न न न न ^ ण १ ^ म (2 ० 
( ऊष्वेमवलोक्य । ) भोः इुघयुमधन्वन्‌ ! 

काणाः व्क मनोभवस्य नियतास्वेवाय्ंख्यो जनः 
प्रायो ऽस्बरद्विव व लक्ष्य इति यह्टोक्ते प्रसिद्धिः नतम्‌ 
घं तत्त्वयि विघवीपमधुना यस्पादखंच्यैरयं 
किद्धः कामिनः श्रेर्ारणो नीतस्त्वया पञ्चताम्‌ ।। ३ ॥ 
( विचिन्त्य । ) न तथाऽहमेवंकिधावस्थमात्मानमनुचिन्वयामि यथाऽ- 


६० षि 











ऊखमधन्वन. = सुमम्‌ धुयेस्येति विग्रहे बहुत्रीहौ शनुष्वः इयन्‌ । 

बाणा इति । मनोभव काम्य पन्च पञ्चसङ्कथकाः बाणाः शराः नियताः 
नियमितसङ्खथाकाः ततोऽन्यूनाधिका इत्यथः । तेषाम्‌ यद्टानां कामबाणानाम्‌ 
स्माकमिव विधा प्रकारो यस्य तादृशः अस्मद्विधः अस्मादृशः प्रियाबियुक्तः जन. 
एव श्रायः बाहुस्वेन छ्चयः वध्यः इति यत्‌ लोके प्रसिद्धिं ख्यातिम्‌ गतम्‌ यातम्‌ 
तत्‌ शधन त्वेभये कमे विप्रतीपम्‌ विपरीतम्‌ दम्‌ विलोकितम्‌ । कामस्य पञ्चैव 
श रास्तेश्वासौ नियोगिनो लचयीकरोतीति यत्प्रसिद्धं तद्‌ चुकलमाग्यविरहेण भरियाम- 
नाादयता मया सम्प्रति विपरीतं दम्‌ इत्यायपाद्रया्थः, तननोपपत्तिमाह- 
यल्मादिति । यस्मात्‌ यतः असङ्खयेः गणनारदिततः शरैः बाणैः त्वया विद्धः अयम्‌ 
कामिजनः कामुक्षवगेः शअरशरणः रक्षकविरदितः तया णश्च त्म्‌ पचसङ्कथाकललम्‌ 
पचत्वस्‌ पचभूतात्मकत्वम्‌ मरणम्‌ इति च नीतः प्रापितः । बाणा चसङ्खवाः कृताः 
लच्यभूताः कामिनश्च परत्वं गमिताः, प्राकश्चत तु कामिनाभसङ्खथत्वं बाणा- 
नाच पृश्नत्न्पधुना तदिप रीतं कृतमिति तात्पयेम्‌ । भनति शन्तःकरणे भव उतपन्त- 
यश्येति विरहे “सप्तमी विशैषणेः इति ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदौ बहुव्रीहिः । शरणं 
गृहरक्षित्रीः" इत्यमरः । शाद्‌ छविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ | 

एवविधावस्थम्‌ = एतादश्यां स्थितौ वत्तमानम्‌ महान्तमन्तस्तापमलुभवन्त 


( ऊषर देखकर ) अये कामदेव | 

शापक पांच ही बाणै, नीर उनसे अलल्य वियोभी जनपर भावक्षो प्रद्र ` 
सरना होता है यह वात छोकमें परसिद्ध ३, किभ्तु यह यात शुत भाज उदटी माल 
पढ रीहै, क्योकि सै देता कि उन पांचो बाणो] लकेहा मै ही कवय 
होकर पञ्चध्वको जा रहार ॥३॥ 


(ङ लोचक?) हसश्थिति मे मी सते भपनी उतनी चिन्ता बही है, चितन 








तृतीयोऽङ्कः । १६७ 
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न्तनिगूढकोपसंरस्भाया देन्या लोचनगोचरगतां तपस्विनी सागरिकाम्‌ । 
तथा हि । 
` हिथा। सर्षस्थासी दरति विदितास्मीति वद्नं 
दयोर्द्रालां कलयति कथामाट्मविषयाम्‌ । 
सलु स्मेरासु धरकटयति वेलक्ष्यमधिकं 
त्रिथा त्रायेनाश्ते हदयविहितातङ्कविधुरा ॥ ७ ॥ 





1 
सिल; । चअचिन्तयामि = भावयामि । अन्तर्ियूढकोपसुंरम्मायाः = अन्तः हदये 
{4 निगूढः संप्रतः ( द्रत ण्व च तुषाग्निरिव जऊंवल्भ्‌ ) कोप्य संरम्भः आवेगो यष्याः 
सा तादशी न्याः, हृदयसंदृतकोपवेगायाः इत्यबेः । देव्या वासवदत्तायाः । लोचन- 
गोच रगतामू=दिविषयवर्तिनीम्‌ । तपस्विनीम्‌=सरलम्‌ च्रदोषाच्च । स्यां सन्ता- 
चावस्थायां वस॑मानोऽहं स्वविषये न तथा सचिन्तोऽस्तमि यथाऽन्तः कुपिताया देव्या 
ट्छौ पतिताया अदोषायाः सागरिकाया विषये, सा हि वराकी मदमेव महतीं 

यन्त्रणामनुभवतीति चिन्तयता मया स्वकष्टं विस््मयंत इति भादः । 
हियेति । सवह्य पिदिता स्वैः क्ञातचरित्रा अस्मि सजाताऽस्मीति हिया 
लजया श्रसौ सागरिका वदनम्‌ श्रात्मनी सुखम्‌ हरति अन्यतः परावत्तयति, मत्क 

र ५) [ ¢ ठ 

तु कराजस्गमादि सगर जञातभिति त्रपया सागरिका स्वमुखं न दशंयतीत्यथः । द्योः 
कयोधिद्‌ दयोजेनयोः आलापम्‌ परस्परकथोपकथनम्‌ इष्ट्वा निरीच्य सात्मविषयाम्‌ 
स्वमम्बन्धिनीम्‌ कथाम्‌ कलयति सम्भावयति, दवौ जनौ प्रश्परमारपन्तौ वीद्धय 
मद्विषय एवेमौ भन्त्रयत इति चित्त चिन्तयती्यर्थः । शत्र इृट्वेत्यनेन परस्पर- 
~ मालपन्तौ जनौ एव दष्िगोचरौ भवतस्तयोः शब्दस्तु न श्रूयन्ते, तच्छ्रवणे तु 
यथार्थप्रत्ययेन बथा नापि स्यादिति व्यज्यते । सखीषु स्मेरासु इतोऽप्यन्यतोऽपि 
कारणात्सहासाख शचदिकम्‌ वैरच्यम्‌ छजनाम्‌ प्रकटयति प्रकाशयति, स्मयमानाः 
सखीरविलोक्षय मदीयं. चारित्रमेवाधिक्ृत्यायमासां हास इति मनसिकृत्याधिकरं लजत 
इत्याशयः । ( एवम्‌ ) प्रिया मम प्राणवह्लभा सागरिका प्रायेण बाहुल्येन हृदये 


क्रोधे भरी देवीकी इते परी उस बेचारी सागरिका की । क्यो कि~ 

मेरी गु्ठ भ्रीति छो एर प्रकट हो गई हे इस ख्याते वह यवना सुह सबसे 
हिपाती रहती ३, दो आदुभिर्यो की बातें सुनकर उसे लगता है कि मेरी ही बातें 
हयो री 9 । सखि्यके हंसक एर अधिक्‌ जित हो जाती है, हश्च वरह व भौतर 
ञं हषी सीविष्ठि पदिद रहा करती है ॥ ४॥ । 







११८ त्नाबली । | 
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तद्वातोन्वेषणाःगतः कथं चिरयति वसन्तकः । 

( ततः भरविशति हृष्टो वसन्तकः । ) 

विदू०-- (सपरितोषम्‌ ।) ही ही भोः । कोसम्बीरल्नलादेणावि ण तादिसो ` 
पिअचअस्सस्स परितोसो भासि जादिसो अज मम सासादो पिअव- 
अणं सुणिअ भविस्सदित्ति तक्केमि । ता जाव गदुअ पिथवभअस्सस्स , 
णिवेदइस्सम्‌। कधं एसो पिभवबअस्पो इमं ज्जेव दिसं अवलोअन्तो 
चिहटृदि । तह तक्केमि मं एव १डिवालेदित्ति। ता उवसप्पामि णम्‌ | 
जअदु जअदु पिअवजस्सो । भो वअस्स दिद्धिभा बद्ढसि सभीहिदञ्भ- 
धिकाए कल्सिद्धीए । ( ही ही भोः। कौशाम्बोराज्यकभेनापि न तादशः प्रिय 
वयस्यस्य परितोष ्रासीयादशोऽय मम सकाशालिियवचनं श्रुत्वा भविष्यतीति 
तकंयामि । तदयावद्‌ गत्वा प्रियवयस्यस्य निवेदयिष्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) 
कथमेष प्रियवयस्य इमामेव दिशमवलोकयंकषतिषठति । तथा तक॑यामि मानव भ्रति- 


भनि निहितः स्पत च अरत मप्‌ करन बद्र भयम्‌ षडा वा तेन विधुरा विकला श्यास्ते । 
मम प्रिया मनसि पीडां भयं चाधाय वैकल्भमलुभवतीति यावत्‌ । 'य्रातङ्को भय- 
पीडयोः" इत्यमरः । "विधुरं तु परविरलेषे विसे विधुरा पुनः, इति देमचन्दः । इह- 
श्लोके शंकाग्यभिचारिभाव उपनिबध्यते, तदुक्तम्‌ -“्नर्थप्रतिभाशंका परिक्रौरयात्स्व- 
दुनेयात्‌ । कम्पशोषाभिवीक्षादिरतर वणेस्वरा भता, इति । शिखरिणौ गृत्तम्‌ , तज्ञ 
क्षण प्रागुक्तम्‌ ॥ ४॥ । 

कोशाम्बीराज्यलाभेन = कौशाम्बी यस्म राजधानी तस्य राज्यस्य लाभेन . ` 
परितोषः = सन्तोषः । प्रियवचनम्‌ = श्रोतुममि एष्यम।णं वचः । तकंयामि = सम्भा 
वयाभिं । तत्‌ = मया बद्यमाण्य राह्नः परि तोषकारणत्वात्‌ । यावदिति वाक्या 
लकारे । इमाम्‌ = मदधिष्टिताम्‌ । श्रवलोकर्येस्तिष्ठति = सोत्कण्ठं निरोक्षते । प्रति 


उसकी खबर जानने वसन्तक गया, वह वरयो देर कर रह ह } 
( वन्तक का प्रवे्ञ ) 
विदूषक-( लुक्ीमे+) ह ह ह ! कौशा्बीके राज्यके मिकने पर भी हमारे मि 
तरको इतनी प्रवच्नता नहीं हु होगी जितनी भाज मेरे युंहषे यह समाचार जान्‌ 
कर होगी, हमारा यही भनुमान है । तो लक्र प्रिव भिन्ने कह द । ( भणि | 
चकर, देखकर ) वे तो इसी तरफ देख रहै है । मालुम पदता ह मेरी ही राई ॥ 


तृतीयोऽद्ः । ११६ 
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पालयतीति । तदुपसपाँम्येनम्‌ । ( उपडत्य । ) जयतु जयतु प्रियवयस्यः । भो 
वयस्य दिष्टथा वर्धसे समीहिताभ्यधिकया कायंसिद्धथा । 

राजा-( सदम्‌ । ) बयस्य अपि कुशलं प्रियायाः । 

विदू०-(सगवंम्‌ । )भो अचिरेण सअंऽ्जेव बेक्िखिअ जाणिर्सघि । 
( भी श्रचिरेण स्वयमेव प्रेदय ज्ञास्यसि । ) 

शज्ञा--( सपरितोषम्‌ । ) बय्य दशेनभपि भविष्यति प्रियायाः 

विद्‌०-( सा्हकारम्‌ । ) भो कीस ण भविस्सदि जस्स दे उवहसिद्‌- 


न. = 
वायति = प्रतीक्षते । एवश्च प्रि यवयश्यस्येतदिशावलोकनं तेन क्रियमाणाया ममेव 
पतीक्षाया गमक्रमिति भावः । 

(जयतु जयतु" इति द्विरक्तिरादरं गमयति । श्रत्र ही ही भोः* इत्यारभ्य 'तकं- 
यामि, इत्यन्तेन सन्दभेण रत्नावलीविषया वात्ता कोशाभ्बीराज्यलाभादप्यतिरिच्यत 
इत्यतिशयाभिषानादुदाहरणं नाम गभंसन्धेरङ्गषुक्म्‌, यथाऽऽह भरतः-यत्साति- 
शयवद्वाक्षयं तदुदाहरणं स्पतम्‌ इति । 

समीहिताभ्ययिकया = सभीदितं चिन्तितम्‌ सागरिकायाः कुशल्वात्तया काभ- 
ह्पम्‌ तत्मादथिकया सागरिकासमागमसङ्खटनरपया । कायेसिद्धथा = अभीटसा- 
फल्येन । कशलवार्तामुपलब्धुं प्रेषितेन मया सागरिकास बरमोऽप्यायोजित इति समी- 
हिताभ्यधिका काय॑सिद्धिः प्रियवयस्यस्योपनता साऽस्य भाग्यवत्तानिमित्तैवेति भावः। 

सहर्षम्‌ = हरमब प्रियासमीपतः समायातस्य विदूषकस्य सुलाततदुडृततान्तभ्रवण- 


ह्याशया बोध्यः । श्पिरत्र संभावने । | । 
प्रेदय ्ाष्यसि -- टष्ट्वाऽवगमिष्यति, एतेन भाविन सङ्गम परतीद्वितं क्तम्‌ । 
दृशंनमपि = कुशलं श्रोतुभुत्के परवणे त॒ कृताथ किंभिमे नयने शपि हवसा- 


फल्यमवाप्डयत इत्यपिीत्यम्‌ । 


१ ------------- 
देख रह है । उने समीप चल । ( समीप जाङर ) जय हो जव दहो। प्रिचमित्र, 
आग्यवश्च आक्ञासे धिक खफकता मि । | 
राजा-( सहर ) भिन्न, कया भ्रिया खङ्‌क्षङ ह १ 
विदूषक--( सगव ) शीघ्री स्वयं देखकर आन जाधषीने। 
राला-( खन्तोषङे साथ ) क्वो प्रिषाके दशन आ होने । 
विदूवक-( वहं कार पूर्वक ) भजी होगा क्यो नही, जव कि बं तुष्हाा मन्त्री 





~ 


१२०  शनावल्ली । 
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बिह^प्बुद्धिविहबो अहं अमच्चो । ( मोः कस्मान्न भविष्यति यस्य ते उपह- 
सितचरदस्पतिबुद्धिविभवोऽहममाव्यः ! ) 
राजा--(विदस्य ।) न खलु चित्रम्‌ । कं न संमाह्यते त्वयि । तत्क 
थय ! विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि 
विदुदकः--( कणं ) एठ्वमेबप्‌ । ( एवमेवम्‌ । ) 
राज्ञा--( सपरितोषम्‌ । ) साघु बयस्य साधु । इद ते पारितोषिकम्‌ । 
५ इति इस्तादवतायं कटकं ददाति । } ` 
बिदूषकः--( कटकं परिधाय अत्मानं निर्वण्यं1 ) भो इमं ताय घुद्धसुबः 
ण्णकडअमण्डिअहत्थं अत्तणो बभ्मणीषए्‌ गदुअ दंलहष्सम्‌ । (म इमं ताव. 





उपहसितघ्रहत्पतिबुद्धिविभदः = उपहसितः स्वयुदधिवैमवेनागणितः बृहस्पतेः 
सस्य॒सोः बुद्धः विभवः सणृदिरयेन ताटशः । बरटत्पतेरम्णयिकबुदधिमानिवयरथः । 
सम्भाव्यते = श्राशंत्यते, त्वथि स्॑मपि सम्भाव्यत इति याव तू । 
कणँ एवमेषमिति । अत्र दिदू पक्त “भो वयस्य दिष्टथा वद्ध॑से' इत्यारभ्य 
ऋण एवमेवम्‌' इत्यन्तेन यथा विदूतकेण सागरिकासमागमः सूचितष्तै निस्वित- 
पतया राह निवेदित इति तत्वा्थकथनान्मार्गास्यं गभघन्धेरक्षम्‌ । तदुक्त भरते 
तत्त्वाय कथनजञ्चेव मागं इत्यभिधीयते" इति । 
सपरितोषम्‌ = ससन्तोषम्‌ , सन्तोपरोऽतर वसन्तके, स च महतः कायेश्य । 
तेनादुष्टितत्वाद्‌ बोध्यः 1 । 
दतायं = निष्कास्य । कटकम्‌ = वलयम्‌ । ददाति = विदृषकायापयति । 
ग्द सामदानाभ्यां विदृकत्य सागरिकादमागसकारिणः सडब्रहात्सडग्रह नाभ 
गभसन्पेरङ्गम्‌ , तदुक्तम्‌--“सामदानाथसंयुक्तः सग्रहः परिकीर्तितः" इति ॥ 
हैः अिघकी इद्धि बृहस्पति की बुद्धिको मात करती है : "(जा 
राजञा-( हंसकर ) आश्चये नर्हा है । त॒म क्वा नही कर सकते ! बानो । 
दिरवावूकंक सुनना चाहता ह 
विष्ुदद्--( कानि ) हृह्ठ तरह । 
राजा-( हषं ) शावा, यार कादा यह दहा तुग्हादा पारितोदिक ! 
 ( शाथे से निकालकर कटक दैत है † 
दिद्‌ षक--( कटक प्न कर भपने को देखकर) शद सुदर्णहे निर्वि कटकदे 
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च्छुदधघुवणकटकसण्डितदस्तमामनौ ब्राहाण्यै गत्वा दशंयिष्याि । ) 
सजा-( हस्ते. गृहीत्वा निव।रयन्‌ । ) सखे पश्चाद्‌ दशंयिश्यसि । 
ज्ञायतां तावरिकिमदशिष्टमहं इति । 
बिदूकः-( विलोक्य !) भो पेक्ख पेक्ख । एसो क्खु गुङआएुराओ 
किखत्तहिअओ संकारहूदिण्णसंकेदो विअ अत्थगिरिशिहरकफाणणं अणुख- 
रदि भअवं सहस्सरस्सी । (मो परक्षस्व प्रेक्षस्व । एष खलु गुवेलु रागोस्किपरहृदयः 
संध्यावधूदत्तसंकेत इदास्तगिरिशिखरकाननमनुसरति भगवान्सहल्लरर्मिः । ) 
राजा--( विलोक्य सहर्षम्‌ । ) सखे सम्थगुएलक्षितम्‌ । पयेवसितमहः 
तथा हि । ं 


¢ 
शुद्धखवणेकटकरमण्डितदल्तम्‌ = शुद्धम्‌ द्रज्यान्तरासङ्धीणम्‌ यत्‌ खवणैम्‌ टेम 
त्निर्धितेन कटकेन मण्डितः अरल्ड्डृतः यः हस्तः तम्‌ । बाह्यण्य = स्वपल्न्य । 
६ ५19 3 ॥ 
निवारयन्‌ = निशन्धन्‌ , ब्राह्मण्यै ` राजदत्तं कटकं दशयितुं गच्छन्तं विदूषकं 
करेणास्यं प्रतिषेधक्नित्यथंः ! किमू = कतमो भागः, अहः = दिवसस्य । शव 
९ | 
शिष्टम्‌ = उवेरितम्‌ ` 
गुरः महान्‌ श्रनुरागः सेहः तेन उस्किप्तम्‌ विहलीकृेतम्‌ हृद्यम्‌ सनः यस्य 
ताष्शः, श्रथवा गुरः प्रकटलददयः यः श्नु रागः पवजियमानः रक्तिमा तेन उल्कः 
सम्‌ व्याप्तम्‌ हदयम्‌ हृदयतुल्यद्‌ मण्डलम्‌ यस्य सः । वाक्णी पश्चिमा दिक्‌ संव 
वधूः नायक} तथा दत्तः कृतः सङ्धतः श्रमुकसमये अमुकल्थले त्वयाऽऽगन्तव्य- 
मित्येवरूपः यस्य एतादृशः । अ्तगिरिशिखरकाननम्‌ = अस्ताचरगरङ्गदत्तिकः- 
ननम्‌ । अन्योपि रागवान्‌ श्रिया स [तते स्थाने समये चोपस्थातुं चेष्टते यथा तथाः 
सूरयोऽपि पलिमाशावधुसङ्ेतस्यानभिव च रमाचलशिखरकाननं प्रदिशतीति भावः ¦ 


 समासोक्तेरलङारः । ५ 
सहर्षम्‌ , दरषश्च सन्ध्यायाः समीपे समागमनेन्‌ सन्ध्य सागरिकया स्वसभुप- 


1111 
मण्डित पने इस हाथको दती दको जाकर दिखाञ्गा। 
` राज्ञा-८ हाथ पकदकर, रोता हना > पी दिखाना ! पहङे यष वो पता 
लगाभो कि किठना दिनः दहै! 1 
विदूषक (देख कर)देखिरे देद्य, अनुराग १० हृदयसे सूयं मगकाच्‌ अस्ताखटः 


(= 


ङो चोरीपह अदस्थित दव ठेठ रहै दैः मानो कन्घ्वा नायिकानने बह हन 


उलाषाहो); 
राजा--( देखकर, सहं } भिन्न, दीक कष्टा । दिन समा हो गया क्योकि 
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अध्वान नेक्चक्तः प्रभवति भुवनश्वान्तिदीधं विलङ्घ्च 
भ्रातः प्राप्तु रथो मे वुनरित्ति मनसि न्यम्तचिन्तातिभारः । 
सध्याश्च्टावशिच्स्वकूश्वरिकूरस्पष्ेघ्रारणङ्धि 
ब्यारूष्यावस्थितोस्तक्षितिथरति नयतीवैष दिक्चक्रमर्छः ॥५५॥ 





सपेणाय कालत्वेन सद्धतिताऽतस्तामासन्नामवगत्य राक्षो हं इति भावः । 
अध्वानसित्ि । एकम्‌ चक्रम्‌ यस्य स एकचक्रः मे मम सूर्यस्य रथः 
स्यन्दनः भुवनस्य संसारस्य भ्रान्तिः परिक्रमणम्‌ तया दीषेम्‌ विशालम्‌ अध्वानम्‌ 
भागम्‌ विलङ्घ्य श्नतिक्रम्य पुनः भूयः प्रातः प्रभातकाले ( उदयाचलम्‌ ) प्राप्तुम्‌ 
्ासादयितुम्‌ न प्रभवति न क्षमते, श्रतिकान्तभुवनभ्रमणविशालमार्म्यैकचक्तयां 
विढलाङ्गल्य च मम रथ्य पूनः समासन्ने प्रातःकाले उद्याचलमारोद शतिनं 
त्यादिति भावः । इति हेतोः मनसि स्वचित्ते न्यस्तः स्थापितः चिन्तायाः अतिभारः 
येन तादृशः तच्चिन्तया खियमानमानसः एषः श्रकरः सूयः अरस्तक्षितिशरति प्रस्ताचले 
श्रवस्थितः वियमानः सन्‌ सन्ध्यायाम्‌ सायंकरालिङे सभये अथवा सन्ध्यया सायंकालेन 
खेभ्यः माजितिभ्यः अपहतेभ्यः अवशिष्टाः उव॑रिताःये स्वस्य कराः किरणाः तेषाम्‌ 
परिकरः समूहः स एव स्पा स्फुटं भासमाना देम्नः सुवर्णस्य श्रराणाम्‌ नेम्य- 
व्भ्भकदण्डानाम्‌ पङ्कः परम्परा यस्य तत्तादृशम्‌ दिक्चक्रम्‌ दिशासमूहम्‌ ग्याृष्य 
विशेषेण श्राङष्य नयति इव । यथा कश्चन रथो विगुणं रथमारूढः  प्रकामवि्रङृष्टं 
प्यानमवश्यगन्तव्यतयोदिश्य प्रस्थितः स्वरथस्य वैगुण्यं मनसिहत्य चविन्तामापननः 
करिवितस्वरथषेगुण्यापाकरिष्णु साधनं सयलं सह स्थापयति तथाऽयमस्तङ्गच्छन्‌ 
भाल्वान्‌ स्वरथल्येकचक्रतया भुवनभ्रमणमागेमतिकम्य प्रातरुदयाचलगरप्तरवर्यकस- 
भ्यतया च चिन्ताचुम्बितस्वान्तः सन्ध्ययाऽपहतेभ्योऽवशिष्टाः स्वकरां एवारभूता 
यत्रेतादशं दिक्चक्रं द्वितीय चक्रस्थाने योजयितुमाङृष्य स्वपा स्थापयतीवेति भावः 
सन्ध्याकाले विप्रकीर्णाः स्वत्पीभूताश्च सूयंकरा दिक्चकरस्याराणीव प्रतिभान्ति, 


> < ५ ~  न 
हल प्क पिये वारे रथतं पृथ्वीकी भदरिणासे दीं भगंको तय कर्के पुनः 


धरातःकाठ उदयाचठ पर मेँ नहीं भासद्धगा हती चिश्ताको हृदयम रखकर सूर्य 
भगवान खन्भ्यादवारा पाये गये सूयं किरणे अतिरिच्‌ सूयं किरण ही जि 
चह्ृकी भूरीमे रगे भारागब है, उक्त दिक्‌ चक्ृको भपने पाष रलकर लाथ िष 
नारहेहिं॥५॥ 








तृतीयोऽङ्कः । १२३ 


49 मि ८० 9 (9 ८09 (० (न (खि (०० प) ९ श > खि (द (चि कि धि जि ० सि ¬+ ¬ 


च- 
यातोऽस्मि पञ्चनयने खमयो ममेष 
दक्षा मयेव भवती भ्रतिबोधनीया । 

व्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 

लुरयोऽस्तमस्तकनिवि्टकरः करोति ॥ ६ ॥ 


नि ----------------- 
दिशश्च सूर्यास्ते जाते लुप्यन्ति, तासां सूयनियम्यतायाः सवंसम्मतत्वात्तन्भन्ये 
सूयो दिक्चवकमाकृष्य सदेव नयतीति कवि दयम्‌ । “परिकरः पयङ्कपरिवारयौः 
दृत्यभरः । ू्यसयैकचक्ररथत्वे -“रथत्येकं वक्रं थुजगयमिताः सप्ततुरगा, निरालम्बो 
म्श्वरणविकलः सारथिरपि । रवियात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः* इत्यादि 
प्रसिद्धिः प्रमाणम्‌ । उत््रक्षात्रालड्ारः । छलग्धरा इतय्‌ , लक्षण प्रागुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
यासोऽस्भीति । पञ्च कमलम्‌ नयनम्‌ नेत्रमिव यस्याः तत्सम्बद्धौ पद्रनयने 
( अहम्‌ ) . यातोऽसि चलितः शस्मि। मम एषः समयः अहतस्य निधितः 
कालः । सुप्ता कमलनिमीलनात निद्वितेव प्रतीयमाना भवतो कमलिनी मया सूर्येण 
एव प्रतिबोधनीया विकासं प्रापणीया । इति उक्तदिशा अयम्‌ श्रष्तगच्छन्‌ अस्तद्य 
श्रह्ताचलश्ष्य भस्तके शिखरे निविष्टाः सथिताः कराः किरणा यस्य सः अस्तमस्त- 
कनिविष्टकरः श्रस्ताचलचूडावलम्बिमरौचिचयः । खुवति कर्मणि लोकं प्रेरयतीति 
सूर्यः “राजसूयसयेख्षोयश्च्यकुप्यकृ्पच्याव्यथ्याः इति निपातनात्‌ कयच्‌ ङडाग- 
मश्च । सरोरदिण्याः कमलिन्याः प्रत्यायनम्‌ विश्वासजननमिव करोति । छत्र 
शेषमदिम्नाऽन्योऽप्यधेः तीयते, यथा-पश्चनयने कमलनेत्रे यातोऽहिभि, यतोऽयं 
ब्म गसनघ्य श्राकृल्थिरंकृतः समयः कालः । इरा निद्विता भवती पुनः मयेव 
( आगत्य ) प्रतिबोधनीया जागरणीया । इति श्रयम्‌ सूयः सूये इति तेजस्वी सुरिषु 
साधुः सूयं इति वा कलिन्नायकः, अस्तम्‌ प्रिये प्रवत्स्यति जायमानेन खेदेन नमि. 
तमू यत्‌ ( नायिकायाः ) मस्तकम्‌ शिरः तत्र निविष्ट सान्त्वनाप्रदानाथम्‌ श्वघ्या 
पितः करो येन तादृशः सरोरुहिण्याः विलासाथेमलंकाराथं वा सरोषहाणि कम- 
र दप पे जब चला, हमरि जाजेका ही समय दै ही पुनः 
आकर तुर सोनेसे जगाङंगा, इखतरह भस्ताच रू पर कले हुए अपने करोते सूषं 
कमछिनीको आाश्चालन दे रहाहि। जिस प्रकार कोहं गमनोन्भुख प्रेमी धपनी प्रमि 
कारे लोकावनत लिरपर हाथ रखक्द उते लाश्वासन दैता है ॥ ६ ॥ 
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तदुत्तिष्ठ. । माधवीलतामण्डपं गत्वा प्रियतमासंकेतावसरं प्रतिपा- 
लयाः । 
विद्ककः-- भः सोदणं भणिदं । ( भोः शोभनं भणितम्‌ ) [इ्यत्ति्ठति ।] 
विदूषन्छः--( विलोकय । ) भो वभसस पेक्ल देकंख । एसो क्खु बह- 
ली किदबिरलबणरादसंनिवेसो गहीदवणपङ्कषीवरबणवशहसहिसकिसिण- 
च्छवी पसरदि पृष्वदिसं पच्छादअन्तो तिभिरसंघाञओ । ( भो वयल 
रक्षस्व रक्षस्व । एष खलु बहलीकृतविरल्वनराजिक्तनिवेशो गृहीतदनपकपीव रदन- 
वरादमदहिषङृष्णच्छविः प्रसरति पूर्वदिशं प्रच्छादय॑स्तिमिरसंवातः । ) 


पिज जः क भ क = जा क, 














मी 





लानि सन्त्यस्याः सा कमलिनी तस्याः कस्याश्चन नायिकायाः प्रत्यायनाम्‌ परबो- 
धनम्‌ इव करोति । समासोक्तिरलकारः । तस॒न्ततिंलकं दत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्‌ = तस्मात्‌ , सकेतितल्य कालस्य प्रत्यासन्नत्वादित्य्ः माधवीलता्ाः= 
 वासन्त्याः । मण्डवे = मण्डपतुत्ये ठताविताने । ्रियतमासंकेतावसरम्‌ = प्रियत- 
मायाः = सागरिकायाः संकेतः समागमक्रालनिदेशः तस्य अवसरम्‌ श्ागमनस्‌ । 
प्रतिपाख्यावः = प्रतीक्षावहे । 
शोभनम्‌ = सुन्दरम्‌ , श्रभीषटस्वैन तत्तथा । 
बहलीछृतेति । न बहलः घनः अ्रवहलः, अवहलः बहलः कृतः घनीक्ृतः स्थभि- 
तान्तरालतां गमितः विरलः अनिविडः वन राजीनाम्‌ तर्पङ्कीनाम्‌ सन्निवेशः संस्थानम्‌ 
येन तादृशः वहलीकृतविरल्वनराजिसन्निवेशः कानन न्तरालं पूरयित्वा बनभिव 
दनं दशंयनिनत्यर्थः । ग्रहीतः वपुषि लिप्तः घनः गाढः पकः कदषः यैः ते गृहीत- -{ 
पकाः, पौवराः स्थूलाः, बनश्य चराः सुकराः वनवराहः महिषाः स्वनामत्रविद्धाः 
तेषां इणा छविः कान्तिरिव कृष्णा श्याम छवि्यस्य सः गहीतेधनपंकपौवरवनवरा- 


महिषङकष्णच्छविः । अत्र वन्यानां तरा्टाणां सदिषाणां च स्वतः श्यामत्वेऽपि पक 


हषे उठो, साधवीर्ता मण्डपतते चर्चः ्रियाके अनेके अदक्दद्की 
प्रतीक्ः करं । 

विदूष्क-अण्डुा कहा । ( वोन उत्ते ) 

विदू षदः-( देख ) निर, देखिये तो, विरल नणङ्कि्ने घन उनाता हा 
पङ्कलिक्त बन्यश्चुकर तथा वन्यमहिषद्धे भान श्यामल अन्धकार व्रं हिन्ञाःत्े | 
डका भा रहा है । 


॥। + ~= 
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गज्ञा-( समन्ताद्विलौक्षय ) ससे साधु दम्‌ । तथा हि । 
दुरः पूधौमेव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिश्च 
क्मात्क्ास्नद्धिद्धुमषुरविभागांस्तिरयति | 
उपेतः कीनत्वं तदल थुवनस्येक्षणकलं 
तन्नःलंघातोऽवं हश्ति हर कण्डदुतिहरः ॥ ७॥ 

तददिशशय सागम्‌। 

विदू०-एदु ण्डु पिभवभस्सो । ( एत्वेतु प्रियवयस्यः । ) 

( परिक्छामतः । ) 


पीवरपदः च तमोव्यापि प्रकाशयितुसुक्तम्‌ । तिनिरसद्नातः = तमःस्तीमः । 
धुर इति । श्रयम्‌ भत्यक्षदश्यः हरश्य शिवस्य कण्ठः गलदेशः तस्य युतिः 


कान्तिः नीलवभेता ( सा च व्रिषपानकृता ) तस्याः हः हर्ता अनुक्तं तत्तुल्य 
इत्यथैः, तमःसन्वातः अन्धकार राशिः धुरः प्रथमम्‌ पूर्वाम्‌ एव प्राचीम्‌ एव दिशम्‌ 


०-१ 


स्राशाम्‌ स्थगयति श्रष्कृणोति । ततः अन्याम्‌ पूतताम्‌ पि दिशम्‌ स्थगयतीति ` 


भोजनीयम्‌ । माम्‌ एवं ऋमशः कामन्‌ व्याप्नुवन्‌ अदरोणाम्‌ पवेतानाम्‌ हुमाणाम्‌ 
ृक्षाणाम्‌ पुराणाम्‌ प्रामाणाच्च विभागान्‌ पृथकत्वेनावभासान्‌ तिरयति प्रच्छादयति । 
जम्भमाणे हि तमसि पवेतास्तरवो प्रापाक्चैकीभूय निलोना इव प्रतीयन्त इति भावः । 
तदल ततः पश्चत्‌ पीनसम्‌ घनीभावम्‌ उपेतः प्राप्तः भुवनस्य लोकस्य दक्षणफलम्‌ 
पदार्दर्नरूपनयनसामध्येम्‌ हरति चोरयति । कमशो गाढं तमो लोकचक्षि 
पदा्थावकोकनसामथ्येरदितानि विधत्ते, द्रारोकसदङृतस्येव चश्षुषो रूपग्रहणे शक्तः 
रङ्गीकारादिति भावः ॥ ~ ॥ 

द्मदैशय = बोधय । 

राजा-८ खारी ओर देखकर ) ------7८ र ऊर दलकर ) इमने सकी देल , क्योकि 

अन्धकार पष्ट पूं दिक्ञाको ही ठंकता ह, पीठे 
वदत्त हला पत्र॑त, चद, तथा नगरोॐ विभागको दषा देता है । पी महादेवके 
गङेकी कान्तिके समान श्यामवर्णं होकर यह परीदं अन्धकार छग करी दृशं शक्ति 
का मी अपहार करता हि ॥ ७॥ 


हषलिये मागं दिखा । ¢ 
विदूषक आहर । ( दोन जाते द ) 


र दिक्ञार्भोक्ो । वह क्रमसे 
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ति किनका 
तेषोक्षत्या श्याघतातिशयक्षतेन तटुपमेयस्य तमसः श्यासताया प्माधिकयं व्यज्यते । 


९२६ | रत्नाबली । 
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विदू --( निरूप्य । ) भो बस्स एदं क्खु समासण्णं संसत्तबहलप- 
त्तपादवलदाहिं पिण्डोकिदान्धआरं विअ मअरन्दुजाणम्‌ । ता कहं एत्थ 
मश्गो लक्खीअदि । ( मो वयस्य एतत्खलु समासन्नं संसक्तवहरपत्रपादपल- 
ताभिः पिण्डीकृतान्धक्रारमिव मकरन्दोयानम्‌ । तत्कथमत्र भार्गो लच्तयते । ) 
राजा--( गन्धमाघ्राय । ) बयस्य गच्छाग्रतः। ननु सुपरिज्ञात एवात्र 
मागः । तथा हि । | 
पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ खन्द्रः सिन्दुवारः 
खान्द्रा वीथी तथेयं बक्ुलविटपिनां पारलापङ्धरे षा । 





समासनम्‌ ~ समीपमागतम्‌ संसक्तबहलपत्रपादपलताभिः = ्न्योन्यभिलित- 
पत्रहृक्षव्लीभिः । पिण्डीकृतान्धकारम्‌ = पुज्ञीकृतान्धकारम्‌ । ब्रक्षाणां लतानाश्च 
पतराण्यलस्मृतानीवान्योन्यमिकितानि सन्ति तेरन्धकारः पिण्डङेत इवावभासत 
इति भावः । 

खपरिक्नातः = चिरपरिचितः। 

पालीयमित्ति । इयम्‌ समीपवत्तिनौ चम्पकरानाम्‌ देमवृक्षाणाम्‌ पाली परिक्तः 
(पाली पञ्क्तःवङ्कप्रभेदयोः' इति मेदिनी नियतम्‌ निश्चयेन श्रयमसौ एषः सः सन्दरः 
ोभनीयः सिन्दुवारः निगुंण्डीश्रक्षः ( श्रस्तीति शेषः. एवमन्यत्रापि अस्तीति योज- 
नीयम्‌ ) तथा इतीह समुचये । इयम्‌ बङुलविरपिनाम्‌ केसरशक्षाणाम्‌ सान्द्रा घना 
वीथी । धनं निरन्तरं सान्द्रम्‌" इति, "वीभ्यालिरावचि; परिक्तः" इत्युभयत्राप्यमरः । 
अ परिखानाम्‌ तदाख्यानाम्‌ परिक्तः प्रणी । द्वियुणतरतमोनिहतः = अतिशयेन 
द्विगुणम्‌ द्विगुणतरम्‌ तच तत्तमः अन्धकारः द्िगुणतरतमः तेन निहतः प्रच्छन्नः 
श्रपि एषः पन्थाः मागः श्रसिमिन्‌ लतोयाने विविधम्‌ नानाप्रकारकम्‌ गन्धम्‌ सुवा- 
व वाध्राय आध्राय ्रामीक्ण्ये णमुल्‌ चः इति कतवप्रत्ययः। "नित्यवीप्सयोः" इति 





विदूषक्-यही तो मकरन्दोद्यान है जिसे परस्पर मिरी इदं रुता-वृक्त वगैरह्टकी 
शालाएुं अन्धकारात बना.रही हे । दस मागं कैसे दीखेगा । 

राजा--(गन्ध संकर) मित्र, भागे चलो, रास्ता तो परिचित ही है । क्यो कि- 

यह चम्पकको क्यारी है. निश्चय ही यह सुन्द्र सिन्दुवार है, यह वङ़लबृद्च की 
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आघ्रायाघ्राय गन्धं विविघमधिगतेः पादवेरेवमस्थषिन्‌ 

घ्यक्छि पन्थाः प्रयाति द्विशुणतरतमोनिहतोऽध्ेष चिदहः ॥८॥ 

( इति परिकामतः । ) 
विदू०-भो एद क्खु णिवडन्तमत्तमहुअरं कुसुमा मोदवासिददसदिसं 

असिणमरअदमणिसिलाङ्कष्टिमसुदाअन्तचलण संचारसृचिदं तं एव माह- 
वीलद्ामण्डपं संपत्तम्ह । ता इह जे चिदु भवं जाब भं देबीवेस- 
धारिणं साअरिअं गेण्हिअ लहुं आअच्छामि । ( मो एतं खलु निपतन्मत्तः 
मधुकर कुसुमामोदवा्ितदशदिश मखणमरकतमणिशिकाकुटिमसुखायमानचरण- 





=" 
दितम्‌ । श्रधिगतैः तत्तद्रिशेपरूपेण ज्ञातः पादपैः उरकषैः चिदेः लक्षणः ( हेतभिः ) 
व्यक्तिम्‌ स्फुटीभावम्‌ प्रयाति गच्छति । तमसा व्याप्तत्वेन परिचेवुमशक्योऽप्यत्रत्य 
आर्मः चम्पकादिवीथौसमुदुभूतसुगन्धापघ्राणेन तदधिष्ठितस्थानस्यानुमाने तन्निकट- 
ह्थितत्वेन स्वरूपं प्रकटयति ततश्च खखसश्वारत्वमायातोति भावः । द्मत्रान्धकारेण 
वृक्षाणां मेदानवगमात्‌ तत्र च तत्तद्रन्धोपलब्ध्या तत्तदडक्क्ञानपूवेकमागेजञानात 
उन्मीलितालङ्कारः, भेदवंशिष्टथयोः सफूत्ताबुन्मीलितविरेषक्रः इति च तल्लक्षणम्‌ । । 
सग्धरा श्रत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

निपतन्मत्तमधुकरम्‌ = निपतन्तः मत्ताः मधुपानोन्मत्ताः मधुकराः श्रमरा यत्र 
तम्‌ । कुसमामोदवासितदशदिशम्‌ = कुसुमानाम्‌ पृष्पाणाम्‌ मोदः अतिमनोहरः 
गन्धः तेन वाधिताः मुरभीक्रताः दश दिशः येन ताद्शम्‌ । मस मर करतमणिशिरा- 
दुशिमसुखायमानच रणसश्चारसृचितम्‌ = मद्णाः चिक्कणः याः मरकतमणीनाम्‌ 
गास्नमतरः्नानाम्‌ शिलाः पाषाणाः तात्‌ कृ्टिमः= ताभिः निबद्धा भूमिः तत्र सुखाः 
यमानः सुखं वेद्यते इति सुलायमानः अकः, "खलाद्भ्यः कतृेदनायाम्‌' इति 
क्यङ्‌ । तादृशः यः चरणसन्ार्‌ः पादन्यासः तेन सूचितम्‌ दत्तपरिचयम्‌ । मोदो 
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ग्मुरडे, यहे गुलाब की क्यारी । इस तरह गन्धमेदसे वृ मागा षंङेत 
कर रहे ह यद्यपि वह भन्धकारण्छुन्न है ॥ ८ ॥ 
( दोनों जाते) 
विदूषक -मघुमस्त भ्रमर गिर रहे दै, एकी सुवास दिश्ञार्नोको श्ुगन्ध ऊर 
ही है, चिकनी मरकत क्षिका पर चलनेसे परोको लानन्द निर रहा हे, हन चिद्धि 


रत्नावली | 
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संचारसचितं तपरेव भाधवीरतामण्डपं संप्राप्तौ घ्वः । तदिदैव तिष्ठतु भवान्‌ यावदहं 
देवीवेषधारिणीं सागरिकां शृदीत्वा कष्वागच्छानि । ) ॥ 
राजा-- वयस्य तेन हि त्यंताम्‌ । 
विद्‌०-- भो स॒ उत्तम्म । एस भगदोग्हि ¦ ( मोः मोत्ताम्य । एष 
आगतोऽस्मि | ) { इति निष्कान्तः । | 
शजा--यावदहमध्यस्यां मर्कतशिलावेदिकायाघ्चुपविश्य प्रियायाः 
संकेतसमयं प्रतिपालयामि । (उपविश्य सचिन्तम्‌ !) अहो कोऽपि कामिनः 3 
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गन्धहषयोः, इति “सद्णोऽककशो ह्निर्धेः इति च विश्वः । तम्‌ = नुभतपूवम्‌ 

एतेन परिचयस्य संभवित्वं व्यजितम्‌ । सम्प्रप्तौ = शमागतौ । इटैव = भधर 

लतामण्डप एव । तस्येव मण्डपस्य दततष्ठकेततयां तथा भ्राथना ॥ दैवीवेषधारि | 

णीम्‌=देवी वासवदत्ता तस्यः: वेषः परिच्छदः पसवश्यं धरतीति देवीपेषधारिणी | 

'मावश्यकाधमण्ययोर्णिनिः इति णिनिः । उपपदसमाद्दः । ल्घु = श) (1 

“लघु क्िघ्रमरं दतम्‌” इत्यमरः । ` | 
त्वयेतामर = शीघ्रता क्रियताभू , सागरिकाऽऽनयने इति शेषः, द्विषति 

ब्यज्ञिक्ना । ८ 
मोत्ताम्य = भा उत्ताम्य लियस्व, सरन्तापशान्तेराशुभावित्वादिति भावः , 

भाशन्दौऽयं निषेधा्थोऽतो न भमाटि लुङ” इत्यस्य प्रसक्तिः । १ 
भरकतशिलविदिकायाम्‌ = भरकतस्य गाकत्मतमणेः शिला प्रषाणः तर 

वेदिका बद्धोच्चा भूमिः त्याम्‌ । : विश्य असित्वा । पियायाः=सागरि षः 

सकेतसभ्रयमू्‌-ञअगमनाय नि धारितपूैकालम्‌ । अरतिपाल्यामिजरतीनत । ६ 

भिति चिन्ता चात्र स्वपरिस्थितिनि रीक्षणशरयुक्तेन मनसोऽवस्थाविरशेषेण । १ 
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शात होता है, कि हम माधवीक्ता मण्डप पहुंच गवे है| भतः क्रन्‌ | 
परती कर्‌, मेँ जाकर वासवदत्ता वेशधारिगी स्रागरिकाको छेक शीधस् ङे द 

राजा--मित्र, जर्ही तक हो सके ्लीघता करो । हाहं, 

विदूऽक--घवदादये मत, जमी आरहा हँ । ( जाता है ) 

राज्ञा- तब तक मेँभी दस मरकतमणि शिकवेदिकापरं श 

ती ध ० 4 छकृर्‌ प्रि 
तीका कृरता हं । ( बटकर, चिन्ताक्तहित ) कामी लोगे हदं यकौ 
अपनी 





> 





तीयोऽद्ः । १२६ 


विनि स्थि दि सि जि (०८० ८१ ४ १०० 0 मि जिरि शि पि जि जिन नीतौ 
नस्य स्वगुहिणीखमागमपरिभाविनो जन मभिनवं प्रति पष्चपातः। तथाहि 
व्रणयविशादां ष्टि वक्ञे ददाति. न शङ्किता 
चटथति धनं कण्डाइलेवे रान्न पयोधरौ । 
वदति बडचो गच्छामीति पयत्नच्ुताऽध्यहो 
लमयतितयं लंकेतस्था तथापि हि कायिनी ॥ ९ ॥ 


काथिजनस्य = अतिकामातुरस्य । कामोऽस्त्यस्येति कामी, भूम्नि इनिप्र- 
त्ययः ¦ स्वगि णीसमागमपरिभाविनः = स्वल्लीसमागममनाद्वियमाणस्य । इदं काभि- 
जनविशेषणम्‌ । अभिनवम्‌ = अलपथुक्तपूवंम्‌ । पक्षपातः = चाद रबाहुल्यम्‌ । 
प्रणयेति । सङ्केते दत्तसट्केतस्थाने तिष्ठतीति सङ्केतस्था सड्केतस्थाने प्रणयिना खमा- 
गताकामिनी नायिका (परेण विदिता-ज्ञातपरपुदषसङ्गमा स्यामिति) शङ्किता ससुत्प- 
लातद्का. णयुविशदामू स्नेहस्निग्धाम्‌ ट्ट वक्त्र प्रणयिनो सुखे न ददाति नापयति। 
परकत्त'कद शेनभयव्यम्रा प्रसन्नया दशा प्रेयसो सुखं न पश्यतीत्यथः । कण्ठाश्लेषे 
आलिश्गने रसात अज रागप्रकषात्‌ स्तनौ कचौ घनम्‌ निविडं न घटयति योजयति । 
स्तनोपपीडं नालिङ्गति, तत्रापि शङ्कव हेतः, सा चात्र तथाकरणे चन्द्नस्थासकादि- 
च्युतिविषया, तथाहि सति परतिवेशिन्यस्तस्याः स ङ्तस्थानात परावत्तेने चन्दनादि- 
चयुत्या यरपुकरुषसंभोगमनुभिनुयुरिति भावः । भयत्नशता प्रयस्यावकस्बिता अपि 
"यच्छामि" इति .बहुशः बहुवारम्‌ । वदति, अत्रापि शङ्कव कारणम्‌ , तद्वस्थाया- 
याध्िरं तत्र स्थितौ परटग्गोचर तासम्भवाच शङ्का । _ अहो अध्ये, तथापि 
स्त", तेपटढाजिङ्गनखचि रसहवासादे रमणकारणस्याभावेऽपि (सड्धंतस्था कामिनी) 
9 राम्‌ अतिशयेन रमयति । बहुशः" इति “बहवल्पाथाच्छस्‌ कार कादिति 
1 अतितराम्‌ इति तिञ्शे' ति तरप्‌ , ततः किमेत्तिड्व्ययघादाम्बद्रव्यप्रकरषे" 
पा कारणभावेऽप्यतिशयरमणरूपकायोत्पत्तिनिबन्धाद्‌ विभावनाऽकारः। 
इ 


ं रिणी इत, तलक शा म 7 उत्त, तल्लक्षणं यथा --नसभरसलागः षड्‌ वेदैहेयेहेरिणी मता इति ।। ९ ॥ 
दरिं तालन कल 
> द्योककर पर कीयाङे चिये ङ्क खास पपात का होना आाश्चयंरी बात है । 
सीक्‌ 


क्योकि, कारण स्नेष्टभरी चितवनसे देखती नष्टीं है, जलिङ्गनके खमय रावे 
शक! वीं नदीं खडने देती है, यश्नसे रखने पर ओ वारम्बार कहती है 


स्न तथापि खंकेत-खूडव कामिनी कूभमि्योको विल्लव रूपये अआनन्ड्ति 


करती द ! ५ ^ " 
& श्रा 
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अये कथं चिरयति वसन्तकः । तत्‌ किं नु खलु विदितः स्यादयं 
दुत्तान्तो देव्या । 

( ततः प्रविशंति वासवदत्ता काश्चनमाला च । ) 

वासब०--हन्जे काच्चणमाले सच्चं उजेऽ्व मम वेसं कदुअ साअ- 
रिभा उल्जङत्त अहिसरिस्सदि । ( हञ्जे काचनमाले सत्यमेव मम वेषं तवा 
सागरिकाऽऽयपत्रमभिसरिष्यति । ) 

काञ्चन<-कधं अण्णधा भट्िणीए णिवेदीअदि । अध वा चित्तसा- 
| लि्आदुआरे-हिदो बसन्तओो ञजेव्व दे पक्चअं उध्पाददससदि । ( कथम- 
| न्यथा भद्टन्ये निवेयते । अथ वा चित्रशालिकादारे स्थितो वसन्तक एव ते प्रत्यय- 
मुत्पादयिष्यति । ) | 
॥| (` बासब०-तेण हि तहिं ऽजेच्ध गच्छम्ह्‌ । ( तेन हि तत्रैव गच्छावः । ) 


चिरयति = चिरं करोति विखम्बत इत्यथः । किन्नु खलु" इति वित । अत्र 
तत्‌ किन्तु खलु इत्यादिवाक्येन देवीशंकाया वितरकादूपाख्यं गर्भसन्वेर्मुक्तम्‌ , 
तदुक्तम्‌- “रपं बितकवद्‌ वाक्यम्‌” इति । 
अभिसरिष्यति = अभिसारिकाभावेनोपेष्यति, श्रभिसारिकालक्षणगुत्तममर 
सिहेन- कान्तार्थिनी तु या थाति संकेतं साभिसारिकाः इति । 
अन्यथा = अस्याथंस्यालीकत्वे । यद्ययम्थो मिथ्याऽभविष्यततहि कथमहं देष्यै 
न्यवेदयिष्यं, प्रथुप्रतारणायाः स्वविपतत्यामन्त्रणात्मकत्वादिति भावः । च्रथवा 
मामू द्भवत्या मदचसि श्रद्धा, प्रत्यक्षं तु श्रद्धास्यत इति मनसिकृत्याह- अथवेति । 
चित्रशालाद्वारबहथितं वसन्तकं दृष्टवा देवौ मदुक्ता सत्यत्वेन स्वीक बाधिष्यत 
इति भावः । प्रत्ययम्‌ = चिश्वासम्‌ । ५ 





वन्तक दैर कथो कर रहा। है ? क्या यह खबर देवीको मिर गई & ! 
{ बासवदक्ता तथा काञ्चनमालाका प्रवेक ) 
वाक्षवदत्ता--अरी काञ्चनमाला, क्या सवञ्युच सागरिका हमारा वेव बनाकर 
राजा के पाठ जयेगी 
„ काञनमाला-भापते भस्य केते करहगी } जथवा चिघ्शालिकाङे द्रारपर 
बडा वंलन्तक हौ भापको विश्वाक्ष करा देगा । | 
वादघवदत्ता--तब वीं चल । | 








तृतीयोऽङ्कः । १३१ 
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काच्चन०-एदु एदु भट्टिणी । ( एत्वे भच्िनी । ) 
( उसे परिक्रामतः । ) 
( ततः प्रविशति कृतवेगुण्ठनो वसन्तकः । ) 

वसन्तकः--( कर्णं दत्वा ' ) जधा चित्तसालिदुजारे पदसहो चुणीः 
अदि तधा तक्केमि आगदा साअरस्ञित्ति | (यथा चित्रशालिकाद्रारे पदशब्दः 
श्रयते तथा तकेयाम्यागता सागरिकेति । ) 

काच्चन०--भद्टिणि इणं सा चित्तसालिजओ । ता जाव वखन्तअस्स 
सण्णं करेमि । ( भष्टिनि इयं सा चित्रशालिक्रा । तयावद्वसन्तकस्य सज्ञा करोमि । 
( इति छोटिकां ददाति । ) | 

बिदृ-( सहर्षमुपसखत्य सस्मितम्‌ । ) सुसंगदे सु ठड क्खु किदो तुए 
एलो कञ्चणमालाए वेसो । अध साअरिआ दाणि कहिं । ८ सुसंगते स॒ष्ट- 
खलु छृतर्त्वयैष का्ननमालाया वेषः । चथ सागरिकेदानीं छत्र । ) 
1.1 का द्लन०-( च्रङ्ल्या दश्॑यन्ती । ) णं एसा ! ( नन्वेषा । ) 


क्र तावगुण्ठनः = कृतमुखप्रच्छादनः, तथ्‌करणच्च स्वगोपनाय । 

कतै दत्त्वा = आआकर्णनाभिनयं कृत्वेत्यथः । 

संज्ञाम्‌ = करतालिकाच्छोटिकादिशब्दैन स्वागमनस्‌चनाम्‌ ? “संज्ञा स्याच्चेतना 
नाम हस्तायेश्वाथस्‌चनाः इत्यमरः । अत्र वासवदत्ताकाशननमालास्यां राजविदूक्ष- 
कयोरभिसन्धीयमानत्वादधिबलमिति गर्भसन्धेरक्म्‌ , तथा च तल्लक्षणम्‌ कपटेना- 
भिसन्धानं बरवतेऽयिवलं दुधाः? इति ॥ छोरिकाम्‌ = मध्यमाय रङल्योमिलितः 
11 {04 
` क तनाङा--च्डे महारानी । ( दोनोका प्रस्थान ) 

( कृतावगुष्डन वलन्तकका प्रवेक्ष ) 

वलन्तक-( कान र्गाकर ) चिन्नक्षालिकाके दार पर पद्.ष्वनिहो रही है, 
मालूम पडतः ह सागरिका गदं । 

काञ्चनमाखा-म्टारानी, यदी तो चिन्रशषालिका डे, मै वसन्तकको सचेत 
करती ह । ( चुटकी बजाती है ) | 

विदुबक-८ सहं समीप आङ्र हं खता ईजा सुक्वगता, तुमने तो सब 
काञ्चनमोलाक्त धैव बनाया ह, अरी सागरिका इख समय कर्हा हे ! 

काञ्चनमारा-( अंगुली इशारा करके ) यी तो दै । 





१३२  शत्नाबली । 
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विद्‌०-( दष्ट्वा सविस्मयम्‌ । ) ए्ा फुडं एढव देवी वासवदत्ता । 
देवी वासवदत्ता । | 
॥ ५ 04 । ) कधं जाणिद्‌म्हि । ( कथं ज्ञाता । ) 
वरिदुट-( छोटिकां ददाति । ) भोदि साअरिए इदो आच्छ | (भवति 
, खागरिके इत आगच्छ । ) ( वासवदत्ता विहस्य काच्चनमाखामवलोकयति । ) 
काव्वन०-( ्पवाये अङ्गल्य तजंयन्ती । ) हदास सुमरिस्ससि एदं 
अत्तणो वअणम्‌ । ( हताश स्मरिष्यस्येतदाःमनो वचनम्‌ । ) 
| बिदू-तुअरदु तुअग्दु साभरिा । एसो क्यु पृठवदिसादो उग्ग- 
|- च्छदिं मअवं भिअलज्छणो । ( त्वरतां त्वरतां सागरिका । एष खलु पूर्वदिश 
उद्गच्छति भगवान्यरगलाञ्छनः । ) ( परिक्रामति । ) 


सवि्मयम्‌ = आघयपूवेकम्‌ , सागरिकाृता यथावदवासवदत्तालुकृतिरत विदू 
वकस्य विस्मये देतुः एषा स्फुटमिति । वासवदत्तामनुकृवैतीयं भिन्नत्वेन नावगम्यत 
इत्यथः । 

साशङ्कम्‌ = अनेनाहं भत्यभिन्नातेति क्षानं देव्या आशङ्ाकारणम्‌ । 

हताश = इताः आशाः यस्य तादृशः, खत इत्यथः, शृतल्य हि सर्वा शा 
बिरमन्तीत्यभिमनिनेदम्‌ । इदं वचनम्‌ = वासवदत्तायाः सागरिकाऽभिप्रायेणाहान- 
ङ्प स्ववचनम्‌ । स्मरिष्यसि = मा दित्मारषीः, एतस्यापराधस्य कष्िनो दण्डल्त्वया 
भोक्तव्य इति हृदयम्‌ । 

ध्गलाञ्छनः = चन्द्रः, शगः लाञ्छनं चिह्नं यस्य सः । तदुदयेऽभिसारिकाया 
गमने विघ्नस्य सम्भवात्‌ , चन्द्रोदये जाते राः सन्तापस्यासल्यत्वस्यापत्तरवां त्वरो" 
क्तिरियम्‌ । 


विदूषक--( देखकर आश्चयं ) यह तो हष वाखवद्तला बन गर्ह ! 

वाघ्वदत्ता-( शङ्कापृबक; स्वगतं ) क्या इसने पहवान छिया | 

विदूषक--( चुटकी जाता हे ) देवी सागरिका, हषर आहये । 

[ बालवदत्ता हं सकर काञ्चनमालाकी भोर दैखती है 10 

काञ्चनमाका~-( संह छमाकर जद्कुटिसे रटकारती हह ) हवाल याद्‌ र्ना 
अहं अपनी वात | ॑ 

विदूवक--लागरिका, सीता कीजिये, पूं दिललामें बह चन्दरोदुय होने जारा 
हि । ( बछढ्ता हि) | 


। 
| 
| 








लुतीयोऽदुः । १६६ 
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रज्ञा--अये उपद्थितप्रियासमागमस्यापि किभिदभत्यर्थसु्ताम्यतिं 


चे चेतः। अथवा। , 
तीव; स्मस्संकाषो न तथादौ बाधते यथाखन्ने । 


तपति प्राद्मुवि नितरामभ्य्णंजलागमो दिवखः ॥ १० ॥ 
विदू०-( कं दत्त्वा  ) भोदि साअरिए एसो क्खु पिथषअस्सो दुम 
इज्ञऽव उहिसिअ उक्कण्डाणिजमरं मन्तेदि । ता णिवेदेमि से तहागमणम्‌। 
( भवति सागरिके एष खलु परियवयस्यल्त्वामेवोदिश्योतकष्ठानिभरं मन्त्रयते । तन्नि- 
दमम तागगनम्‌।) ___ -------- न्न तवागमनम्‌ । ) 


उपस्थितग्रियाघमागमस्य = छनुपदसम्भाव्यमानग्रेयसीभिलनल्य । द्मत्यथम्‌> 
खशम्‌ । उत्ताम्यति = खियते । अथवा, सहेतुकतया चक एव चेतसः खेद इति 


कौव्यन्तरपरिभ्रदबीजम्‌ । ु 
तीच इति । तीव्रः कठोरः अस्य इत्यर्थः । स्मरल्य सन्तापः काभपीडा आदौ 
प्रेस्णः प्रथमकक्षायाम्‌ चक्ञुरागमात्र इत्यथः । तथा तावत्‌ न वाधते न व्यथयति यथा 
यावत्‌ आसन्ने समीपागते ( प्रियासङ्गमे इति विशेष्यमूहनीयम्‌ ) बाधते व्यथृयति । 
चन्लूरागावस्थः स्ेदस्तावतीं व्यथां न जनयति यावतीं व्यथामनतिचिर नि्वैत्स्न्‌ 
| हेथतौ प्रतीक्षायाः भ्राण पीडकत्वादिति भावः । 


म्रेयसीखमागमो जनयति, तस्या 8 कतव 
पतीति । परादषि ुर्घासभये अभ्यणेजलागमः समीपाग- 


उक्तमर्थ टष्टान्तेन स्प्टयति-त 
तवृष्टिः दिवसः नितराम्‌ तपति ऊष्माणमलुमावयति । वृष्टौ भरारष्ट्यमा- 
नायां तापाधिक्यमनुभूयत इति भावः। दन्ताङ्हार । “ज्ञियां प्रा्रर्‌ लिया भूष्नि- 


वर्षाः” इत्यमरः ॥ १० ॥ ॥ १. 
| उर्गम = लोकम्‌" उल्ण छत जन , उत्कण्डा ससह चिन्ता, सा निर्भरा व्याष्ठा 


उत्कण्डानिभरम्‌ = सोत्क । 
राजा~- प्रियाका सभ्नागम भाषन्न है किर भी मेरा हृद्य कयो भ्याङुक होता 





। अथवा 
तना नीं खताती, जितना कि खमागमके 


अतिकडोर कामपीढा आ प्रे उ 
आसन्न होने षर, ्रीष्मकी भूष॒ उतना नहीं जलाती जितना कि इष्िसे पूव॑की 


बरसात धूप जङाती हे ॥ १०॥ ॥ 
विदूषक -( कान रुगाकट ) दैवि बागरिके, ये मेरे मत्र, तुण्डं टी उद्श्य 


करके उक्कण्डित ` हृद्यके उद्गारो भ्रकट कर रहे ह । इन्द ज तुर्हारे जनेकी 
्षददादेतादह। 


ऋ 


१३९ रत्नाबली | 


वासब-( शिरसां ददाति । ) 


बिदू०-(राजानमुपखत्य ।) भो वअस्स िष्ठिभा यबढसि । एसा ्ः 
मए आणीदा साजरिा । ( भो वयस्य दिष्टया वर्धसे । एषा ल्ल 
| सागरिका । ) 


राजा-(सहषं सहसोत्थाय । ) वयस्य कासौ कासौ । 
 -विदूषकः-णं एसा । ( नन्वेषा । ) 
| गजा-( उपदखत्य । ) प्रिये सागरिके । 
| शीतांुसुंलमुत्पले तव दरौ पद्मानुकारौ करै 
(| रम्भागभेनिभं तथोख्युगलं बाहू सणालोपमो । 











। | यस्मिन्‌ कमणि तथा । अत्र “राजा- अये उपनतमिय समागमस्य' 
| निवेदयामि तचागमनम्‌ इत्यन्तेन सन्द॒र्भेण चतस राजस्य सागरिकासमागममभि- 


=प्त एव शरमविषयसागरिका प्रातिरिति कमो नाम गभ॑सन्धेरक्षसु्म्‌ , (क्रमः 
सचिन्त्यमाना्निः" इति हि तल्लक्षणम्‌ ॥ 


शीतांशुरिति । तव सुखम्‌ शीतांशुः 


इत्यत आरभ्य 


| दिमृकरः तदत्तापहारित्वात्ततत्वोपचारः; 
( एवं परत्रापि तापहारित्वमूह्यम्‌, तवेत्यल्य सचतराभ्रिमवाक्येष्वन्वयः ) दृशौ नयने 


उत्पले कुवलये तदच्छीतलस्वभावे इत्यथः । करौ हस्तौ पद्मानुकारौ पद्मम्‌ 
ऋ्मलम्‌ अनुकुरुतः अनुहरत इति तादृशौ । ( करयो रक्तत्वकोमलत्वादिनाऽन्यगुण- 
गणेन सह शैत्यमपि ध्नलसादश्यप्रयोजकमवगन्तव्यम्‌ ) तथा उर्युगलम्‌ सक्िथ- 
ध्यम्‌ रम्भागभनिभम्‌ रम्भायाः कदल्याः ( तरोः ) गभः मध्यभागः (अपहूतबदहि- 
राव्रणः कदलीकाण्ड एव तद्ग्ः) तननिभम्‌ तत्सदृशम्‌ । कदलीकाण्डस्य शीतलत्वं 
सवानुभवसिद्धम्‌ , तद्विषये कालिदासस्थापि सम्मतिः ---- १ -ाणिदापपयापि सम्मतिः एकान्तरात्‌ कंद कदली- 
वासवदक्ता-( कविर हिकाती ह 
| विदूषक-( राजाके पास जाकर 9) भिन्न, तुम बहे भाग्यवान्‌ हो। देखो, जच 
| सागरिकको छे भाया । 
| राजा-( सहष, सहसा उल्कर ) भिन्न, कों हे, वह कह है १ 
विदूषक यही तो हे । 1 

राजा-( समीप भाकर ) प्रिये चाग 

| ऊद्युग कदडीगभं है, दोनों हाथ 








रकि, ख चरधमादहे, जौँ कमल हैः 
कमषदुण्ड है, हस्त तरह तुश्टारे चभी अङ्क 





तृतीयोऽ्कः। १३५. 
०,११.० == १९ ९० ९४ ^^ ^\ = न + गन ^ 9 ~^ व छक श, उक ०, कि १ ०। ९१, 
इत्याहद कराखिलाज्ञि रभसानिःराङ्मालिङ्गच मा- 
सद्धानि त्वमनङ्गतापविघुराण्येदयि निर्वापय ॥ १९१ ॥ 
आासब०-(सवाप्पमपवायं ।) कच्चणमाले एव्वं पि जन्ति अल्नडत्तो 
पुणोषिमं आलविस्सदित्ति अहो अच्चरिअं । ( काचनमाले एवमपि मन्त्र 
यित्वार्यपुत्रः पुनरपि मामालपिष्यतीव्यद मायम्‌ । ) 


रीष क अ --  --भमिनक 
0 ज ५ 9.4 9 ज => कणो 





विशेषः" इति । बाहू हस्तौ सृणारोपमौ कमलनालतुस्यौ । इति एवम्‌ आहादक- 
राखिलाद्गि आहादकराणि तापहराणि खिलानि सुखटक रोच्युगबाहुसंज्ञकानि सम- 
स्तानि श्रङ्गानि यस्याः सा त्सम्बुद्धौ तथा । एहि एदि आगच्छ आगच्छ । 


( ्विरक्तिशत्कण्डातिशयरूपसम्भ्रमयोतनाय्‌ ) माम्‌ रभसात्‌ वेगात्‌ निश्शङ्कम्‌ वीतः 
भयम्‌ आलिङ्गय आरिलप्य अनङ्गः कामदेवः तस्य यः तापः सन्तापः तेन विधुराणि 


व्याङ्लानि ( मम ) रङ्गानि निर्वापय शीतलय । चन्द्रायतिशीतन्वस्तूपमिततत्तदङ्ग- 
[३ त्य ९ 2 € 
लतिकायास्तवालिङ्गनं मम स्मरतापापनुत्तय जायतामित्यथैः । निवापणक्रियाकमः- 


४ 
समर्पकऽङ्गानीतिपदे बहुवचन सर्बङ्गावयवावच्छेदेनालिङ्गनस्य प्राथ्यमानता गमयि- 
तुम्‌ । निःशंकमिति शंकासामान्याभावध्रतिपादनद्यार। देव्यपादानकस्यान्यस्य वा न- 


वसङ्गमकालिकष्य भयस्याजुचितत्वं व्यज्ञयन्‌ रज्ञः सर्वासनाऽऽत्मनिवेद नं बोधयति । 


| चतय न्त प्यसष्यत्वं तच राजानुरोध- 
समयत्तेपस्यानौचित्यन्तच्च सन्तापष्य कणम्‌ 
रभसादिति येति वाच्ये निव पयेति कथन शम्यमानस्य सन्ता- 


स्यावश्यरद्यत्वं व्यज्ञयति । शमन व ¦ 
पस्यापुनश्जौवन तचास्य मणयव्यापारस्या्त्रित्वस्थायिले व्यज्यति, ताभ्य! च 
सागरिकाया च्राश्वासनं व्यज्यते । (सक्थि कलीन मानक" इत्यम । "विधुर तु 
भरविर्लेषे विकले" इति च । हपक्रमुपमा चाङंकारो । शादूलविक्रोडित शतम्‌ ॥ ११॥ 

स्मच "राजा-( उपशल्य ) श्रियः इत्यादिना “इट तदप्यस्त्यन बिम्बाधर, इत्य- 
न्तेन वासवदत्तया वत्स राजभावस्य ज्ञातत्वात्‌ क्रमो नाम गभंसन्धेरङ्गभुक्तम्‌ । इद च 
"भावज्ञानं कऋमः' इति मते । तथा च कमलक्षणमधिक्रत्य भरतः-कमः सशि रस्मा 
पि्भावज्ञान मथापरे'इति । प्रथमं मतमथिक्रत्योत्तं कमाख्यमन पूचेमनुपदभव दरटन्यम्‌ । 
एवं मन्तरनिर्वा--सागरिकायुदिश्यानिधाग्‌ अन्यसवूान्मतामात्मनो 
सन्ताप हरण करनेमं १ इरन क समस ई, भल प्रि, आज, मेरे शरीरम लिपटकर हमारे 

-सखः ङ्को क्षीतर क ॥ २१ ॥ ५.0 

षः ता आषु अरकर, यह केरकर ) हष तरह बात करई भी 


(= = € 
हारा फिर सुक्षसे प्रमाराप करगे- 8 आश्चयं होता हे। 


~~~ 











क सज क ^ म (ण > (दिद) = सिन सिः ः 
काव्य ०--( अपवायं । ) भद्िणी अब ण्णोदम्‌ । कि चण साहविभाणं 
चुङुषाण ण संभावीथदि ( अत्रि एवं न्विदभू । ए पुनः साहधिकानां पदानां 
न संभाव्यते । ) 
विदूषकः- भोदि साअरिए बीसद्धा मवि पिअवअस्सं आलावेहि। 
अञ्नवि दाव से णिच्चरुहाए देवीए वासवदत्ताए दुडवअणेहिं कट्इदाई 
सखोत्ताईं संपद्‌ सुहावेदु तुह महुरबअणोबण्णासो । (भवति सागरिके विश्न्धा 
भूत्वा प्रियवयल्यमालप । अ्रयापि तावदस्या नित्यायां देव्या वासवदतायां 
इटवचनेः कटके रोते सांभतं सुखयतु तव मधुरवचनोपन्यासः । } 
बासब०--( अपवाये सरोपल्मितम्‌ । ) कच्चणमाले अहं ईदिसी कड्अ- 
आणी । अज्वसन्तओ उण पि्ंबदो । ( रा्नमाले अहमोटशी कटु- 
| भाषिणी । आरयवसन्तकः पुनः प्रियंवदः । } 


॥ । काद्ल०-( अपवायं । ) दास मरिस्ससि एद बअण । | 
||. | ल्मरिष्यत्येतद्टचनम्‌ । ) 0. 


भैः) भक, 


4 १ ^ व व 7----- भति परकाश्येत्याशयः ] श्रालपिष्यति = अया सहेति शेषः | 
| एव न्विदम्‌=त्वुक्तमुचितम्‌ हत्यर्थः । 
षततन्ते इति साहसिकाः, श्रोजः सहोऽम्भसा वक्तत” 
खा विहायापमताः लियः प्रति पुनः म्मप्रद्नरूपम्‌ । 
विभ्रन्धा = वीतं । नित्यक््टायाः = सततङ्पितायाः । दुटवचयैः = कट- 
¡ = वाति याः ; = कट 
कतिभिः । कटुकिते = '्डत्वमापादिते क्लेशमापिते इत्यर्थ परत्र = कणौ । मघुर- 
वचनोपन्यासः = भुमयवचप्रस्तावः । सुखयतु = ~ । 
काञ्चनमाला (जह छेरकरं ही) हि वो देखी ही बात, 
क्वा नीं कर दकते है । > साहस रनवे 


| विदृषक--दैवि सागरिढे, विश्वत होकद मिनन साथ प्ेमाढाप करो । जा 

| भी तो पुम्हारी मीटी वते नित्व इ वासबद्ताकी कटक्तियोते जले इषु इनके 
भअवनोकोः तृत करद । 

| बासवदत्ता-( सह केरकर, लक्ष ) का्गमारा ङ कटुभाषिणी ह, भौर 

| आयं वक्न्तक मिष्टमाषी ! 

कह्वनमछा-( संह केतकर ) सुह जछा, अपनी यष्ट वात याह धायेगी । 


= सादरवताम्‌ , सहसा 
इति उक्‌ । तवात्र साहसं 











५ 


क 


# 


वृतीयोऽह्कः । १३७ 


वनि 9 पि 0 (दि ८ (म न ण 0 ^ ^ सि श म शि नि 8 ^ कक ^ ०, ^ 


विदु०-८ विलोक्य । ) भो बस्स पेक्ख पेक्ख 

१४ । एसो बिद्‌. 
कामिणीकपोलसण्णिहो पुञ्दिसं पआसलन्तो उदिदो व 
ञह्मणो ] ( भौ वयस्य प्क्षस्व प्रकषस्व । एष खलु कुपितकामिनीकपोलसंनिभः 
पूवेदिशं प्रकाशयन्तुदितो भगवान्श्ग काञ्छनः । ) 


राज्ञा--ग्रिये सागरिके पश्य । 
^ .९ ® 
आ्ष्व शेल्लक्िष्लर त्वद्वदना पष्टतकान्तिखवेस्वः। 
प्रतिक्ष्तमिवो््वक्रः स्थितः पुरस्ता्चिशचानाथः ॥ १२ ॥ 


अपि च। दशितमनेनोदुगच्छता ्रक्ृति ज डत्वम्‌ । ऊतः । 


कुपितकामिनीकपोरसन्निभः= पिता करदा पा जामी किमो च तसाः कपोत कामिनी च तस्याः कपोलः 


ए % वनितानां 
गण्डदेशः तत्सन्निभः तत्तुल्यः । शबद्र्तवणं इत्यथः, कुपितानां वनितानां भुखानि रक्त- 


तयोस्मेच्यन्ते “रक्तो च क्ोधरागौ, इति कविसमयानु रोधात्‌ । मृगलाञ्छनः शशी । 
आर्येति | तच सागरिकायाः भुल्लम्‌ चदनम्‌ तेन अपहृतम्‌ बलात्कारेण 


गृहीतम्‌ कान्तिः युतिः एव सर्वम्‌ समस्तम्‌ स्वम्‌ धनम्‌ यस्य तादयः निशानाथः 


वन्धः शलस्य उदयाचलल्य शिखरम्‌ "खम्‌ चारुह्य श्ाकरम्य प्रतिकततु मू वेरं 

निर्यातितम्‌ इव उष्वेम्‌ दत्किपताः इरः किरणा हस्ताश्च यस्य तादृशः सन्‌ 
£ = 

स्थितः । अन्योऽपि कथित्‌ केनचिदन्येन सवके हियमाण तस्रतिकाराय किचि- 


परि नीत्वा स्ैसवापहारिणमाहृयमान्‌ इव तिरति तद 


दुं ्थानमध्यास्य बाह चो 
वन्दोऽपि तव मुखेन जीयमान उदयाचलमाख्हय किरणोधिष्वसुल्किप्य वत्तत इति 


भावः । चत्र चन्द्रमसि ,तिकारतत्परपराभितजनब्यवहारखमारोपात्समासोक्तिर 


लङ्कारः ॥ १२ ॥ 
उदूगच्छता = उद्यता, जडत्वम्‌ 


4 नमस्कृ 
विष्वक-( देखकर ) भिश्र देखिये, खट कामिनीके कपोलकी तरह आरं 


चे चन्द्रा प्राचीभे उदय ररह है| 


राज्ञा श्रिये सागरिके, देलो-- 
तमहा मुखने चन्द्रमाकी सारी कान्तिरूप सम्वत धीन छी हि उसका ध्रतिकारं 
क्ररनेके लिये, माल पदता ह, ये चनमा उद्याचकल पठ लार्ड षते डिरर्णोको 
कार खामने आति हि ॥ १२ ॥ 

जौर--डगते टी इनकी जक प्रति भकः होने रगी, क्योकि 


शा ष्लानार्वः जङत्वम्‌ = जलमयत्वं वा, डल 











१३८ रत्नावली | 
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कि पद्यस्य ख्चं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 

द्धि वा स्षषकेतनस्य करते नालोकमाजेण करम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यद्परः शीतांशयुरभ्युद्‌ गतो 

द्पेः स्यादखतेन चेदिह तद्ध्येवास्ति विभ्बाधरे ।। १३ ॥ 


योरभेदानरत्वमित्यवः, चन्द्रमसो जलमयत्वं चोक्तं भास्कराचार्येण (तरणिकरिर- 
णसङ्गादेष पानीयपिण्डो दिनकरदिशि चन्दरश्यन्दिकाभिश्चकास्ति । तदितरदिशि 
बालाुन्तलसश्यामलश्रौषेट इव निजमूरतिच्छाययेवातपस्थः” इति । 

कं पद्यस्येति । श्रयम्‌ पुरोवत्ती तव सागरिकायाः वक्त्रमेवरेन्दुः वकत्रेनदुः 
सल चन््ः पदमस्य कमलस्य रुचम्‌ कान्तिम्‌ न हन्ति न परासयति क्रिम्‌ १ अ्रपित॒ 
परसयत्येवेति काकुः । ( दशकह्य ) नयनानेन्दम्‌ नेत्रतृ्निम्‌ न विधत्त करोति 
क्रिम्‌ १ शपि तु करोत्येव । आलोकमात्रेण केवलदशनेन क्ष्रः मीन; केतनम्‌ 
चिहभूतम्‌ यत्य एताटशस्य कामस्य पक्ते समुदरत्य द्धिम्‌ वद्धनम्‌ पत्ते श्राप्याय- 
नम्‌ न करोति किम्‌ १ श्रि तु करोत्येव । ( एतादश चन््रकत॑ग्यतयं प्रसिद्धेषु 
पदयदचिहत्‌ व्वनयनानन्दसमर्पकःवालोकमातरे सषपकेतनस्मेधयितृतवेषु प्रभौ ) तव 
वक्त्रेन्दौ सुखचन्द्र सति दीप्यमाने यद्‌ यस्मात्‌ अयम्‌ श्रपरः द्वितीयः शीतांशुः 
चन्द्रः ( निरथेकम्‌ ) अभ्युद्गतः उदितः ( अनतः जडोऽयमिति पूवोक्तमुपपन्नम्‌ ) । 
नन्वस्ति व्यतिरेकः शौतांशोरश्तवर्ित्वादिति राङ्कामपनु दति- दपं इति । ८ शरस्य 
शीतांशोः ) चेत्‌ यदि श्रमृतेन खथया दपः स्वगौरवगयंः स्यात्‌ तदपि अभृतमपि 
इह तव वततरेन्दौ बिम्बाधरे बिम्बीफलतुस्येऽधरोष्े ्रहतयेव वियत एव । एवक्रार- 
स्तद्ादान्ययोतनद्वारा शौतांगशरूदयवेय्य॑प्रमाणकं तजङत्व निरचपयति । पशपदे 
पदोश्चरणयो्मां लदमीरयस्मिन्निति विग्रहेण चरणशोभाधारित्वप्रतीत्या मुखापेक्षया 
हीनताया उपपत्तिः । न्न भसिद्धोपमानतिरस्करणाः 
क्रीडितं वत्तम्‌ ॥ १३॥ 


= थ न न ज ण भोः भोः अ ध ६.१ 0 भन नियमः = 4. 


पुम्हारा ख पद्मक कान्तिका हरण करता ही है, नयनोको तृश्चि देताही ह, 
कषञ्तन ( कामदेव जीर समुद्‌ ) कीभी वद्धि अपने आरोक करता ही हे, 
( हय प्रकार चन्द्रूमाके सकल कार्यको करने वारे ) तुभ्हारे मुखचन्द्र चमकते 
रहने परं भी यह चन्द्र उदित हो रहा हे, (अतः बह जद्‌ है) अगर हसे सृता 
गवं हो तो क्या वह तुरहारे अधरम नहीं ह ॥ १३॥ 





~ ज का १ न 0 ण = आक 


स्रतीपरमलङ्कारः । शादूलवि- 


त्रा ~ ` न अ्द ~ क > क्योकि 


४. 


५ | 
तृतीयोऽङ्कः । १३६ 
वासब<-( स रोषमवगुण्ठनमपनीय । ) अजडनत्त सच्चं एठ्व अह साअ- 
रिभा। तुमं उण साअरिओकखित्तहिअओ सव्वं एव्व साअरिजिामञं 
पेक्लसि । ( ्रयपुत्र सत्यमेवाहं सागरिका । त्वं पुनः सागरिकौर्कषिपहदयः स- 
मेव सागरिकामयं प्रेक्षसे । ) 
राज्ञा- (समैल्यमपवाये ।) कथं देवी वासवदत्ता | बयस्य किमेतत्‌ । १ 
विदू०--( सविषादम्‌ । ) भो बस्स क्रि अवरं । अम्हाणं जीविअ- 
संसओ जादो एसो । (मो वयस्य किमपरम्‌ । श्रक्माकं जीवितखंशयो जात एषः) 


राजा- (उपविश्याजलि बद्ध्वा ! ) प्रिये वासवदत्ते प्रसीद प्रसीद । 

बासब०--८ तन्मुखाभियुखं दस्त प्रसार्याशरूणि विधारथन्ती । ) अल्ञत्त 
मा एव्वं भण । अण्णगद्‌ाइं इ माई अक्खराईं । ( द्रायपुत्र मेवं भण । अन्य- 
गतानीमान्यक्षराणि । ) 

विदू (आत्मगतम्‌ ) किं दाणि एस्थ करिस्सं । भोदु । एञ्बं दाव । 





सागरिकोत्क्षिप्तह्टदयः = सागरिकागतचित्तः । सागरिकामयम्‌ = सागरिकाप्राः 
= ० द । 
यम्‌ , श्रिभुवनमपि तन्मयम्‌ इति मनसि निधायेय भत्सना । 
किमेतत्‌ = कथमीदृशी व्चनेति राजामिप्रायः । 


जवितसंशयः = प्राणभयम्‌ । | 
अन्यगतानि = अन्यविषयाणि, तवेदमाचरणं वीचय मया ज्ञातं यदधुना तच 


काचिदन्या प्रिया नाहमत दटशान्धक्षराणि तद्धिषय एव प्रयोज्यानि न मदूविषय 








इति भावः । 1.10 
00 4 | 
वासवद्ता-८ क्ोधपूवंक? घूं घट हटाकर ) आयंदुन्न, क्याटरीक दी द 


सागरिकाद्। तमतो लागरिकिङ्े चि पागल हो गवे हो, अतः संसार तुर्हं 


ह्ागरिकामय दीख रहा हे । ६ 
राजा-( रजनापूंक, सुह कैरकर ) श्या ! वासवदत्ता ह भिन्न यह क्या ॥ 
विदषक--( विषादपूरवक ) भित्र, ओर कष्या, हग लोगोकी जान जाफतमे हं । 
राजा- ८ बैठकर, हाथ जोद़कर ) प्रिय अ प्रसन्न हो जाओ २। 
वासवदन्ता-(राजाके सँहकी धोर दोनो हाथ ठेजाकर, आंसू रोककर) जय 
त्र यष्ट अक्षर किसी भौर कै व्यि हे। 


विदूषक-(श्वगत) भव यर क्या किव ज्ञाय १ च्छा, यदी ही । (प्रकट) 


ओदि महाणुभावा क्खु व॒मप्‌ । ता क्खमीभदु दाब एक्को अवराहो 
पिअवअस्सस्स । ( किभिदानीमत्र करिष्यामि । भवतु । एवं तावत्‌ । ( प्रका- 
शम्‌ । ) भवति ! बहालजुभावा खलु त्वम्‌ । तरक्षम्यतां तावदैकोऽपराधः प्रियवय- 


), जी 
~ १ प नि + सि विणि ० 0 भज ० ज ^ ग = ७ ण 


ख्यस्य । ) | 

4 बासव०-अज उखन्तथ णं बवढमसंगमे विश्धं करन्तीष मए एष्व 

ट एदस्य अषर्डम्‌ । । श्नायं वसन्तक ननु भ्रथमसंगमे विघ्नं कुर्वत्या भयैवैतत्या- 
पराद्धम्‌ । ) 


राजा- दैवि एवं प्रत्यक्षटृष्टव्यलीकः किं ब्रवीमि । वथापि बिज्लाप- ~ 
यामि । पादयोः पतति । ) 
| आताच्रतामपनयाभि विद्लक्ष चल 
लाक्षातां चरणयोस्तव देवि मुभ्नां । 
| ---------------- 0 0 
| मदानुभावा~उदारहदणाऽतः क्षन्तुं क्षमसेऽमुमपराधमस्येति परार्थनाऽध्शयः । 


नाहं क्षमां यच्येत्यभिप्रायः । 


त्यक्षद्न्यलीकः = साक्षाक्ृताग्रियाचरणः । अनुमानादिनाऽप्रियाचरणाव- 
बो तु षन कपटभ्रवन्धोऽपि विधातुं शक्ष्यते स्मेति तात्परयम्‌ । 


आताम्नताम इति । देवि वासवदत्ते विलक्षः गर्हितेनाग्रियेण च स्वाचरणेन 
लनितः एषः अहम्‌ तव॒ चरणयोः पादयोः लाक्षया जतु रागेण कृताम्‌ जनिताम्‌ 
धता्रताम्‌ देषद्रक्तताम्‌ मूर्ना शिरसा ८ शिरःपदमत्र तद्न्यापारपरम्‌ , स 
चत्र चरणयोः स्वसद्घषेणात्मा ) श्रपनयामि दू रीकरोमि । स्वापराधक्षमापणाय तव 
लक्षासज्ञातरागयोः पादयोः शिरसः सह्गषणेन तत्रह्थिताया रक्तताया श्रपाकरणे 





~~~ ~~ 
-* ~~~ 


1/0. 
दैवि, थाप बड़ी उदारहद्य दै, मेरे मिश्र का यह पहला गपराध चमा करे । 
वासवद॑त्ता--लायं वसन्तक, जपराध तो जने ही किया कि नके प्रथम सङ्गमे 
विध्न डाकू दिया । 
राज्ञा-देवि, मेरी चोरी तो पर्य पकदी गयी है, क्या कहूं, किर भा कहता 
ह-( पे पर पडता है ) 


दैवि छाव वुरहारि चर्णोपर गिरकर छाखारज्जित तारे चर्मी जादी हो 





ठतीयोऽद्ुः । १४१ 


^^ @ ~~ 2 शि शि 
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कोपोपरागजनितां तु भुखेब्दुविम्बे 
हतं क्षमो यदि परं करूणा भयि स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
वास अ०-( हस्तेन वारथन्ती । ) अज्नउन्त उट्ठेहि उट्ठेहि 
जन्त उनठेहि उट्ठेहि । णिज्ञज्लो ` 
क्स सो जणो जो अल्ञत्तस्ल इदिसं दिअअं जाणिञ घुणो वि कुष्पदि 
ता दहं चिदु अश्चउत्तो । गमिस्सं अहम्‌ । ( अयत्र उत्तिष्ठोतिष्ठ । निलैजः 
खलु स जनो य आयपुत्रल्येटशं हृदयं जञात्वा पुनरपि प्यति । तत्सुखं ९. 
पुत्रः । गमिष्याम्यहम्‌ । ) ( इति गन्तुमिच्छति । ) 6 
काद्०--भद्रिणि करेहि पखादम्‌ । एव्वं चरणपडिदं महाराअं 
इरिमअ गदा देवीए अवस्सं पच्छादावेण होदन्यम्‌ । (भन्रि छठ भ्रसादम्‌ । 
एवं चरणपतितं महाराजमुजन्ञत्वा गताया देव्या द्मवश्यं पश्चात्तापेन भवितव्यम्‌ । ) 
4: । सुखम्‌, तव वदनमेवेन्दुः चन्द्रः ( शेत्यादाहादक- . 


शक्तौऽहभित्यायपादद्यस्या 
त्वा ) तशय बिम्ब मण्डलम्‌ तत्र यः कोपोपरागः कोधल्पः राहुस्पशो अहणमिति 
॥:4 ९ 
तुहत्त क्षमः समथः स्याम्‌ परम्‌ किन्तु यदि 


यावत्‌ तेन जनिताम्‌ ताम्‌ चाताश्रतामः तुह र 
अयि भक्षणे जने तव कर्णा दया स्यात्‌ | त्वदीये पादे यो लाक्षाकृतो रागः त ठु 
शिरसा तव॒ चरणं बन्दभानः पुनः इनः शिरद्सद्खवैणापाकततुमहं क्षमः, परं क्रेष- 


भवल्तव भुखे यो रक्तिमा तं तु तरैवाहं हरेयं यटि मम दयमाना त्वं प्रसाद स॒सुखी 
भवेरित्यर्थः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
$दशम्‌ = निसगंसरलम्‌ । रलह दथजन्ृतस्यापराधस्यापि तदीयचापङ- 


परभवतयां क्षम्यतवेन राजनि कोषो नोचित इति भाषः । १ 
पश्चात्तापेन = खेदेन, चरणपतितो महाराजः सम्प्रति कौपमैगेन भवत्याऽवधी- 


(र, ९ घी 
यते, श्रचिरेणैव भवत्याः कोपऽशतः शान्ते किमथंभवधीरितो मया पादपतिते 


भर्तेति पश्चात्तापेन तव मनो वयङलगिषयत इति भानः _ - - ------ मनो व्याकुलयिष्यत इति भावः । 
जन्य रक्तिमा हो गयी हे उसे तो न्नै तभी दूरकर 








दूर कर । तुम्हारे सुखम जो कोप 
सरदुगा जब मुक्चपर तुम्हारी दया होगी ॥ १०. 
वालवदक्ता-८ ह्ाथसे रोकती इई ) आयपुघ्रः उदिये, उदटिषे, । वह आदमी 
निज हे जो र्य पुत्रके हदयको ठेखा खमक्चकर भी क्रोध करे । इवल्वि भप 
सु्ीसे दह, चै ही चली जाऊंगी । ( जाना चाहती है ) 
काञचनमाका - देवि, आप प्रसन् हो जय । यदि भाष पादपतित महाराजक 
हस प्रकार छरोदकरं चरी जार्ेगी तो भाप पद्चतावा होगा । 


१९२ रत्नाबली । 
(निन पि पत "पि (शि भण शि शि दो (० न (१0 १० ८/१ > ४ ८ ००/७० ८९० ८९४०9 
वास०-अवेहि अपण्डिदे कुदो एत्थ पसादस्स पच्चादावस्स वा 


कारणम्‌ 1 ता एहि । गच्छम्ह्‌ । (पहि अपण्डिते कुतोऽ प्रसादस्य पशचात्ता- 
पस्य वा कारणम्‌ । तदेहि । गच्छावः । ) 


राजा-देवि प्रसीद भरसीद । ( आताम्रतामपनयामि" इत्यादि पुनः 
५ पठति । ) 
4 विदू<-- भो उठडढेहि | गदा देवी। ता कीस एत्थ अरण्णहदिद 
करेसि । ( भो उत्तिष्ठ गता देवी । तत्कस्मादन्रारण्यश्दितं करोषि । ) 
राजा-( सुखमुन्नमय्य दष्ट्वा । ) कथमकरृतेव प्रसादं गता देवी | ~" 
विद्‌०-- कहं ण किदो पसादो जं अज्ञ बि अक्खद्सरीरा चिद््ह | 
| ( कथं न कृतः प्रसादो यददाप्यक्षतशरीरौ तिष्ठावः । } ~ 


राजा--धिङमूखे किमेवं माम्ुपहससि । नलु स्वस्छृत एवायमापति. 
तोऽस्माक महाननथंस्य क्रमः | 


ध ~ 


~" "क 





श्रपण्डिते = मूढे । 
शर रण्यरदितम्‌ = व्यथप्रलापः, देव्या गतत्वेन तवोक्तयो व्यर्था इति भावः । 
श्क्षतशरीरो = श्रनुपहतदेही । श्रं त्वश्च यदनया कोपनया न कशाभिस्ता- 
डितौ स एव तस्याः प्रसादो मन्यताम्‌ , श्रावयोरपराधस्य ग॒ुत्वा्तस्याश्च कोपपार- 
वश्यात्‌ । एवश्चाकृत्वा प्रसादं गतेति त्वदुक्तिनं युक्तेति भावः । 
एवम्‌ = अक्षतस रोरोऽसौति कथयित्वा । उपहससि = निन्दसि । यम्‌ = 
देवीकोपरह्पः । श्रनथेत्य = श्रनिष्त्या्थस्य । कमः = परिषारी तनैवाविवेकेनाय- ~~ 
मनर्थोपनिपात इति भावः । 





। वासवदत्ता-हः मूर्ख, इत प्रसन्नता अथवा पत्ापद वः बात ह उक 
हम दोनों च । 

राजा-देवि, प्रवन्न हो जानो। ("जातानच्नताम्‌ इस्यादि श्छोकको पुनः पदताहै) 

विदूषक --अजी, उटिये, देवी ची गह, क्था अरण्य.रोदुन कर्‌ रहे ह ! 

राजा--( अह उठाकर, दैखकर ) क्ष्या विना प्रसन्न हुए ही देवी चरी गहै ` 

विदूषर--ईनकी इतनी ही भरसन्नता क्या कम हे किं जमी तक हम लोर्गोकी 
दैह जयोकीरव्योदहै। 

राजा-धिद्‌ , मूख, कयो तुम इस तरह मेरा उपहास कर रहे हो, व्ही तो 
इल महान्‌ धन्थ॑की जड हो ! कयोक्ि- | 


1 


8, नगरं 


री । 


0 तृतीयोऽ | ४३ 
८/८ (श ८००९८ द १ “१ रण ^ रि (> ८ ११/२० ८००० २०४०० ७ ^” 


[0 ` समारूढा प्रीतिः प्रणयवबहुमानादनुदिनं 
~ अ्यल्लीकः वीक्षयेदं छतमरूतपूवं लल भया । 
प्रिया मुञ्चव्यच स्फुटमसदना जीवितमसो 
प्ररस्य प्रेम्णः स्खल्ितमविषहयं हि भवति ॥ १५ ॥ 


बिदू०--भो र्ट देवी कि करिरुसदित्ति ण जाणामि साअरिथिा 
उण दुक जीवस्सदित्ति तक्केमि । (भोर्शा देवी क्रं करिष्यतीति न 
जानामि । सागरिका पुनङष्करं जीविष्वतीति तकयामि । ) 
न ; _ ^ = ----------------- 
सभाशूदेति । प्रणयबहमानात्‌ । प्रेम्णः समादरात्‌ भीतिः स्नेहः अनुदिनम्‌ 
सततम्‌ समारूढा ददीभूता । देवीकृतस्य प्रणयस्य मया छृतात्तदाद रात्तस्वा मद्विषया 
भरातिर्यदवभूमिरजायतेत्य्थः । श्रसहना कौपनस्वभावा मसौ देवी श्रय कृतम्‌ मया 
( तया सातिशयस्नेहलालितेन ) द्करृतपूवेम्‌ कदापि पूचमितोऽनाचरितम्‌ इदम्‌ 
सम्प्त्यनष्टितम्‌ व्यलीकम्‌ श्रकततव्यम्‌ ज्न्यच्रीप्ा्थनारूपम्‌ वीचय दष्ट्वा स्फुटम्‌ 
` अकटभ्‌ जीवितम्‌ जीवनम्‌ शुश्ति खलु निश्चयेन त्ययति । भदीयममूतपूवमौदशं 
दासीप्राथंनारूपमविनयं कोपना सा ्षन्तुमसमथ स्वान्‌ भ्राणान्‌ परिहास्यतीत्यथः। 
तत्र हेतसुपन्यस्यति-प्कृरस्येति । हि यतः प्रकृष्टश्य अत्यारूढस्य प्रेम्णः शसु रागद्य 
स्ङितम्‌ तटिः अविषह्यम्‌ सोढमशकयं भवतीति । प्रणयबहुमानादिति देवीविषयः 


९ 
लस्यादरः, श्रङृतपू्॑मितीट्शग्ियापराधक्ृतवलेशस्य तयान › तया च 
ध ‡ 
तस्यासष्यत्वम्‌ , तेन च प्राणत्यागत्रहततः सभ्भवित्वम्‌ , श्रसहनेति तत्या शओरोदासी- 


३ 
ल्यकूपपक्षान्तरपरिग्रहवेमुख्यम्‌ इत्यायर्था व्यज्यन्ते । सामान्येन विरोषसमथन- 


रूपोऽर्थान्त रन्यासोऽलङ्1 रः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
न जानामि = प्रार्णोश्त्यच्यति छदासीन्यं वा श्रयिष्यतीति भम न निध्वय ४, 
अन्योन्य प्रणयकते जाद्रसे स्नेह दिनानुदिन बढ़ता ही गया, मेरे दारा क्रिये गये 
इष प्रथम किन्तु भयङ्कर अपराघको वह सहं नष्ठीं देगी, निश्चय ही मेरी श्रिया 
प्राणस्याग देगी, क्योकि गाद सनेहकी शरुटि बडी भयानक होती हे ॥ १५॥ 
विदूषक-भजी, देवी रुष्ट होकर कया करेग। यह तो ओँ नहीं जानता, किन्त 


सागरिकाका जीवन पहाड़ हो जायगा । 











१४४ रत्नावली । 
ककत कक छक स की पीपी पीपी 2 ००» = ^ > 
राजा--बयस्य अहमप्येवं चिन्तयामि । हा प्रिये सागरिके ! 
( तत्त प्रविशति वासवदत्तावेषधारिणौ सागरिका । ) 
सखाग०्-(सोदेगम्‌ ।) दिद्विआ णाहं इमिणा विरइददेवीवेसेण इमादो 
चिन्तखालिथादो णिद्मन्ती के णावि लक्िखिदम्हि । ता इदाणि किं करि. 
स्म्‌ । ( दिष्टथा नाहमनेन विरचितदेवीवेषेणास्याधित्रशाच्काया निष्कामन्ती 
केनापि रक्षितास्मि । तदिदानीं किं करिष्यामि । ) ( घाघल चिन्तयति । ) 
विदू०-भोः क मूढो विअ चिदसि । चिन्तेहि एत्थ पडिअं । 
( भीः किं भूढ इव तिष्टसि । चिन्तयात्र प्रतीकारम्‌ । ) 
राजा- ननु तमेव चिन्तयामि । वयस्य देवीग्रसादनं भुक्त्वा नान्य- 
मन्नोपायं पश्यामि । वदेहि । तत्रैव गच्छावः | 
( इति परिक्रामतः । ) 





अजन््स््छि 


<= ~~ 
[पी 8 


त्र “राजाः-धिद्मूखे' इत्यादिना “सागरिका पुनन्करं जीविष्यतिः इत्यन्तेन 
घन्दर्भेण सागरिकानुरागजन्येन प्रङ्ृ्रेमस्खलनेन रान्ना वासवदत्ताया अरणस्या- 
भ्यूहनादनुमानं नाम॒ गभंसन्पेरङ्गमुक्तम्‌ । 

दिष्टथा = भाग्येन । निष्कामन्ती = बदिर्भवन्ती । 

प्रतिकारम्‌ = स्वलितिशोधनोपायम्‌ । 

प्रसादनम्‌ = अनुनयनम्‌ । श्रत्र = तत्कोषोवशमे । अत्रानन्तराङ्ाथंविन्डुनाऽ- 
नेन देवीश्राणत्यागलक्षणापायश्य तस्परसादनेन निवत्तनान्नियता फलभरातिः सूचिता । 


राजा~-मिन्र, सुप्ते भी एेसा दी माह्लूम षडहा है । 
[ इसके बाद वाखवदत्ताके वेषे लागरिकाका प्रशेक्ष । ] 


तागरिका-( उद्धेगपूवंक ) भाग्ववश्च इख दैवीवेषते वित्रलाछिकासे निक्ररति 
अहते किल्लीने नष्टीं देखा, भव क्या करू । 


( रोती इई चिन्ता करती हे । ) 
विदूबक-क्या भूखंकी तरह बेटे हो, इक्षका उपाय न सोषो ! 
राजा-र्मैतो बही सोच रा ह। भित्र, सन्ने तो दैवी को मनाने | 
छो दूरा उपाय नहीं दीखता हि । भाभो, वहीं च । 


८ होने जावे है ) 





ठृवीयोऽद्भः। १४५ 

दिनि कि पुण किनि (शि सिन आण पि, ८१०८००२१ .५०/६०> 

सागरिश्ल (विश्य ।.) षरं दाणि.सअं ज्जेव्व अप्पाणं उज्बन्धिअ 
उवरदा ण छण ज।णिंदसंकेतवुत्तन्तार देवीए. परिभूदेम्दि । ता जाव अहं 
असोभपांदवं.गदुअं जद्ाप्तमीहिद्‌ं करिस्सैम्‌ 1 ( बरमिदानीं स्वयमेवात्मा 
मुदर्योपरता न पुनज्ञातसंकेतश््तान्तया देन्या परिमूतास्ि । तदावदहमरोङपाद्पं 
त्वा यथासमीहितं करिष्यामि ।) 

विद्‌°-( क्ण्यं । ) चट दाव । बिड भो । षदसहो सुणीअदि । 
जाणामि कदावि गदिद्पच्छादावा पुणोवि देवी आगदा भवे | (तिषठ 
तावत्‌ । तिष्ठ भोः । पदशब्दः श्रयते । जानामि कदापि शृदीतपश्चात्तापा पुनरपि 
दैग्यागता भवेत्‌ । | 

राजा~-षयस्य म्टालुभावा खलु देवी । कदाचिदेवम्पि स्यात्‌ । 
[त्वरितं निरूप्यताम्‌ । 

विदूषकः-जं भवं आणवेदि । (यद्भवानाज्ञापयति.।) (इति परिक्रामति ।) 


[- 








उद्बध्य = कण्ठे पाशं .निक्किप्य । उपरता = ता । ज्ञातसङ्कतवृत्तान्तया = 
श्वगतमदीयरानाभिसारसंमाचारया । परिभूताक्मि = तिरस्कृता तिष्ठाभि, इति 
न वरम्‌ इति शेषः। परतिरस्कारो हि भानिजनस्य श्त्योरप्यधि इत्यथः । यथास- 
मीहितम्‌ = उद्‌बन्धनकूपं प्राणत्यागोपायम्‌ । 

वदशब्दः = मागें चरणनिपातजनितो भ्वनिः। शृीतपश्चात्तापा = चरणपतित- 
ल्यापि भम त्यागेन सज्ञातखेदा 

देवीरवाषवदत्ता । ्रागतां भवेत्‌? इत्यल्य ` परघदेन भामनुग्रहीतुमिति शेषः । ` 
निङ्प्यताम्‌ = कस्य पदशब्द इति निश्वीयताम्‌ । 


लागरिका-( सोचकर ) अच्छा हि छि स्वयं गरेर क्ली रगाकर प्रान श्वाग 
र ई, नही तो देवी इष संकेत इृत्तान्तको जानकर दी दुगेत करेगी । इसल्यि 
इस अशोके पा जाकर भपना कायं पूरा कङ्‌। 

विदूषङ-( भादर सुनकर ) ठहरिये, उहरिये, पेरका लाह सुनाई देवी हे, 
मालूम पकता है पश्वा्तापते प्रेरित होकर देवी फिर ना रही है । 
६ राजा देवी वदी दिसारुहदवाहै, हो सकताहै देताहीहो। क्षी्र निव 

विषूषक भाक्ता । ( बढता हि ) 


१० श्त्रा० 7: 








४ रत्नावली । 

४ ~ खागरिक्ल-( उपश्चत्य । ) ता जाव इमाए माहवीलदाए शसं दिर 

इष्य असोअपादवे अप्पाणं उञ्वन्धिअ वावदिमि । हा ठादह्ा जम्ब 

चसा दाणि अहं अणाघा असरणा विवल्नामि मन्दभाइणी । (तयावदेतस्वाः 

| बा्बीकतायाः पाशं विरचय्याशोकपादष आत्मानसुद्धभ्य व्यापादयामि । ८ इति 

| ऊतावाशं रचयन्ती । ) हा तात हा अम्ब एषेदानीमहमनाथाऽशरणा विषये मन्द- 

आआमिनी । ) ( इति कण्डे कतापाशमपेयति । ) € 

षिदूषकः-( विलोक्य ! ) का पुण एसा । कहं देवी वासवदत्ता । भो 

बथस्स परित्ताषहि परित्ताहि । एसा क्ख देवी वासवदत्ता छडबन्धविथ 

अत्ताणअं वावादेदि । ( का पुनरेषा । कथं देवी वासवदत्ता ( ससंभ्रमसु्वेः । ) 

मो वयस्य परित्रायस्व । परित्रायस्व । एषा खलु देवी वासवदतोद्‌ वच्यात्ानं व्बापा- 

द्यति । ) 

राज्ा-( ससंश्रममुपद्त्य । ) कासौ कासो । 

वरिदूषकः- णं एसा । ( नन्वेषा । ) 


पाशम्‌ = उद्‌ बन्धनसाधनं रज्जम्‌ । ग्यापादयाषि = मारयानि । छनाथा = 
श्रपतिका । श्रशरणा = रक्षङरहिता । विपये = ननिये । 


कथं देवी वासवदत्ता एष च विदषकत्य भ्रमः सागरिकाया वासबदतातेदे- 
णागतत्वाजातः। 
परित्रायस्य = रक्ष, उदूबन्धनादिति शोषः, संभ्रमे द्विरुक्तिः, स च क्षणविलम्ब- 


ह्याप्यनथांवहन्वं व्यञ्जयति । उद्रष्य=कण्ठे पाशमासज्य । श्रात्मानं व्यापादयति = 
श्रात्महत्यां करोति । 








ल्ागरिका- (समीप जाकर) तो इसी माधव्रीरताको पाज्ञ बनाकर हष धकल्लोक- 
वृर्भ जपने को रट दँ । (छताङा पाज्ञ बनाती है) हा तात! हा अम्ब | यहम 
भागी इस दीन तथा अश्ञरणकी स्थितिमें मरती ह । ( गलतत फांसी रुगाती हे ) 
विदूषक-८( देखकर ) यह कोन हे क्या देवी वाषव दत्ता है ! ( घवद्ाकर, 
जोर-जोरपे ) अजी मित्र, वचाजो, इसे बचाओ । देवी वासवदत्ता अपने गरम 
कालरी लगाकर मर रष्ठी है । 
राजा-( षवदाङर, समीप भाक ) कहो है बद ! कर्हा है ! 
विदूषक--यही तो । 


तृतीयोऽद्टः । १४० 





[11 (० थ ध सजि 
राजा-( उपद्ुत्य कण्ठात्पाशमपनयन्‌ । ) अयि साहसकारिणि ङि 
दकाय क्रियते । 


ब्म हण्डनताः प्राणाः पारे कण्ठगते तव्‌ । 
अतः स्वार्थैः वयत्नोऽयं त्यज्यतां साहसं परिये ॥ १६ ॥ 
सागरिका-( राजानं श्ष्टवा । ) अम्मो । कधं एसो अष्टा । जं सच्चं 
एणं पेक्ह्ल अ पुणोवि मे जीविदाहिलासो संबुत्तो । अह बा धणं पेविंखओ 
कदस्या भवि सुदेण एव्व जीविद्‌ परिदस्यम्‌। सुच्चदु युद मं भद्ध । 
वराहीणो क्खु अअं जणो ण उण दिसं अवसरं मरिदुं णावेदि । ( म्भो । 
कथमेष भता । ( सहर्षमात्मगतम्‌ । ) यत्सत्यमेनं प्रदेय पुनरपि मे जीविताभिलाषः 
सत्तः । अथवैनं परेदय छृताथा ूत्वा खखेनव जौवितं परित्यतचयामि । (काशम्‌ ।) 


सट यु मा मता । पराषीनः खल जनः न धन रोबशमबजर्‌ भढ नीति + भर्ता । पराधीनः खल्वयं जनः न पुनरीदशमवसरं मठं प्रप्नोति ।) 


साहसकारिणि = भ्रदिले । अकार्यम्‌ = कतुः न योग्यम्‌ , स्वोदूबन्धनूपं 
निन्य केति यावत्‌ । | प 
अचेति । प्रिये बासंबदतते साहसम्‌ उदरन्धनेन स्वराणत्यागर्पम्‌ साहसकायमू 
त्यज्यताम्‌ विखज्यताम्‌, यतः पाशे उद्‌बन्धनसाधनर्नौ तव ण्ठगते त्वद्रलदेश 
भत्यासन्ने भम प्राणाः कण्ठगताः बहिगन्तुं तत्पराः भवन्तीति शे¶:। अतः मन्‌ 
अयम्‌ त्वदुदूबन्धनमोचनात्ा प्रयत्नः स्वार्थः स्वप्राणत्राणा्थः । अतो मदरक्षाथेमपि 
त्वया जीवितव्यमिति जहिहि दुराग्रहभिमभिति भावः । “पाशः कष्ठे वात्तवदत्तायाः घ्रा- 
गाक्च प्रयान्ति र्न इति कार्या रणयोभन्नदेशतयोपनिबन्धनाद स ्गतिरलङ्कार्‌ः ॥१३॥ 
जीविताभिखाषः = जीवनेच्छा । एवं जातेऽपि राजदशने जीवन्त्याः सागरि- 
या बासवदतता्ृतति रस्कारैरवमानना स्यादिति मनसि कृत्येदमयवाकचनम्‌ । 
वरानता पराता जनस न परायत्तस्य जनस्य मरणमपि प्रायत्तभिति वरं ताषशा- 


६ 


४ व व्् 

सजा (खमीप जाकर, फली खोलता हु आ) ओ हटठीरी, यह क्या अष्ठायं कर 
रही हो १ तुम्हारे गरन फन्वाडे लगने पर मेरे प्राण कण्डगत होने कयते है, अतः 
इसके छुदानेके प्रथर्नमें सेश स्वार्थं है, प्रिये, तुम यद साहस न करो ॥ १६॥ 

लागरिका-( राजाको देखकर ) क्या ये स्वाम है? ( हर्षसे स्वगत ) इन्हे 
खर सन्ने फिर जीनेङी इच्छ होने लगी । अथवा इने दलनौसे इतां 
होकर अब सुखसे मर सकरा । ( प्रकट ) स्वामी सन्ञे छोढ्‌ दं । में परा्ीनजन 
अरनेकढ दिये फिर देषा स्दणं समव न पा खद्गी । 








१8८ | 0. 
विवि @िश्ि््िथधिि््ि ~^ 
^ (धिनि यथि 


( इति'पुनः कण्ठे पाशं दातुभिच्छति । ) 


राज्ञा-( निण्यं । सदषंमात्मगतम्‌ । ) कथं प्रिया मे सागरिका । 
( कण्डात्पाशमाशक्षिप्य । ) 


 अलमरलमतिमाच्नं साहसेनामुना तै 
हे्रितमयि विपुञ्च त्वं लतापाश्चमेतम्‌ ॥ 
चलितमपि निरोद्‌ धुं जीवितं जीवितेशे 
` क्वणभमिह मम कण्डे बाहपाद्चो निधेहि ॥ १७॥ 
( इति बाहुमाक्षिप्य कण्ठे कृत्वा स्पशं नाटयन्‌ । ) सखि. इयमनन्ना वृष्टिः । 
प्वीवनान्मरणम्‌ , मम पनर्भाग्याद्‌ मवानच् सिदित इति सन्तोषेण श्रिये, तदत्र 


विध्नं माकार्षीदिति त्राथेनारायः । + 
अलमलेमिति । अयि ( सागरिकासम्बोषनमिदम्‌ ) असुनां उदूबन्धनप्श- 
९ 
त्यात्मना अतिमात्रम्‌ चतिकान्ता मातरा, मयादा यत्र॒ कमणि तत्तथा .साहसेन्‌ स्व- 
व्यापादनात्मना दुराग्रहेण श्रलम्‌ । सट्थाऽनुचितमिदं तच साहसमती निवत्तस्वा- 
। ८ ९ ^~ हि न 
स्मात्कमण इत्यथः । कतत्यमुपदिशति-त्वरितमिति । त्वरितम्‌ शीघ्रम्‌ एतम्‌ रता- 
पाशाम्‌ विमु त्यज कण्डाद्प्रनयेत्यथः । जीवितेशे भ्राणेश्वरि चलितम्‌ त्वतससाहसदशे- 
लात्५स्थानोन्मुखम्‌ अपि ८ मम ) जीवितम्‌ निरोद्धुम्‌ गमनाद्रारयितुम्‌ इह मम 
कण्ठे कणम्‌ अन्पकालपयन्तम्‌ बाहुपाशम्‌ स्वरुजलताम्‌ निघेदि स्थापय । मामा- 
जिग, तस्येव मल्नीवित रक्षाहेतस्वादति भावः। . अष्टादश निमेषास्तु काष्टाजिशत्‌ ताः 
कलोः। तास्तु त्रिशसक्षणः” इत्यमरः । अत्र मामालि्ेति गस्यस्या्थस्य मनौवितस्य 
त्वमीशिषेऽतो यिया'तननिजवस्तु बाहुपाशेन वारयेति भङ्गधन्तरे णोक्तत्वातपर्यायोक्तिर- 
छटाः । भायिनी उत्तम, ^ननममययुतेयं माखिनी भोगिरोवैः इति च तल्लक्षणम्‌ ॥१५॥ 
ञअनध्रा=मेयेनं विनः छता, अकस्माते प्रियासङ्मपरयवसायिनीयसुकतिः । शभ 
(फिर गरमें फांसी डान चाहती है ) | 
र।जञा- (भलीमांति देखकर सह तथा स्वगत) क्या मेरी प्यारी सागरिका 1 
( शेते कांस द्ुडाक्र ) ठम पेखा साहस मत करो, हसं ल तापा शी्च दूर 


रो, डे जीवमेश्वरि. जनको उयत मेरे इन प्रार्णोको रोकनेके लिये एक चण्डे टिण 
ॐे गर्वे अपन बाहूुपाक् डाल दो ॥ १७ ॥ ` 


(हाथ लीचकर गरस लगा रेता है भौर स्वक्ष॑का भमिनय करता हभा ) 


जिन्न, चह विना मेघकधी वर्षा है । । 





तृतीयोऽङ्कः । ए 
विदू०--मो व॑ ण्णोद्‌ जदि अआलवादाली भविअ ण आओआदिं 
देवी वासवदत्ता ) ( भो एवं न्विदं ययकालवातावली भूत्वा नायातिदेवौ वास 
दता) 1 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता का्चनमाला च । ) 
वासव०--दज्ञे कच्चणमाले तं तहा चलणनिबडिद्‌ं भञ्जरततं अवधी- 
रिअ आअच्छन्तीर्‌ मए अदिणिटहुरं किदम्‌। ता दाणि सञ्जं जेव्व 
गदुअ अ ज्ञउत्तं अणुणदस्स । ( हञ्जे काश्चनमाल्ेतं तथा चरणनिपतितमायं- 
त्रमवधीयागच्छन्त्या मयातिनिष्रं कृतम्‌ । तदिदानीं स्वयमेव गत्वायपत्रमनु- 
नेष्यामि । ) र 
काञ्चन०--को अण्णो देवीं बज्ञिअ एव्वं भणिदं जाणादि । बरं सो 
ब्ञेब देवो दुज्ञणो भोदु ण उण देवी । ता णएदुण्दु भट्िणी । ( कोऽन्यो 
वीं वजेयित्वैवं भणितुं जानाति । वरं स एव देवो दुजेनो भवतु न पूनदेवी । तदे- 


तेतु भष्विनी । ) 


मेषो वारिवाहः” इत्यमरः । 
एवं न्विदम्‌ = नतं तवदुकमित्यवं,, अकाख्वातावलीन्असमयवातवा । वासा 
परामकालविशेषणमुभ्रताय्योतनाय । | 
अवध्यं = ्पमत्य । तयैव हितवेस्ववेः । 
देवी वजयित्वा = भवतीं विहाय, इयं तयैव महानुभावता यैवं मन्त्रयति, अन्या 
तेवमपृता सुखमपि न देयत्का कथाऽ्लुतापस्येति भावः ! स एव = देव एव, 
दुजनः = निन्यः, तादशाच रणकत्वं दुजनत्वं बोध्यमत्र । न नेवी, = भवत्या 
द्वयमागत्य राः परसादनात्सौजन्यं प्रकाशेतेति तात्पयेम्‌ । 
विदूषक--टीक तो ------ क्क हे अगर असमयक्ी जि बनकर देवी कालबा न 
वा जवि । | 
{ बातदत्ता लोर काञ्चनमाछाका भवे ) 
वावदसा--काञ्चनमारे, भे वैर पर पे हश्‌ धार्यपुन्र की अवज्ञा करके बडी | 
कौ चेरी बी निरदयत। ६ । इसलिप्‌ में खुद ही जाङ्र शायंपुश्रसे णड चव 
कर्गी । 
काञ्चनमाला जापको धोककर कान पेता कह सकती ह अखे दीवे दुर्जन 
रहं, एर आप वैसा न बनें । आप चं । 








५८ रत्नावली । 





का त @^ न ^ ० न नि रिषि | 
( परिक्रामहः ! ) 
शजः=-अयथि भुग्ै किमयापि अध्यस्थतवया बयं विकलमनोरथाः 
क्रियामहे। 


काड्ध०--(कणं दत्त्वा। ) भट्टिणि एसो क्खु जदा समीवे भद्ध मन्तेदि 
तष्टा तक्केमि तुमं एव्वं अणुशेदुं इदो एव्व भाभच्छदि । ( भष्टिनि एष 
खलु यथा समीपे भता मन्त्रयते तथा तकयामि त्वामेवालुनेतुभित एवागच्छति । ) 
बासब०-( सदषेम्‌ । ) तेण हि अलक्िलिदा एष्व पुदरदो गदुअ कण्डे 
व व सस्म्‌ । ( तेन छलक्षितेव धृष्टती गत्वा कण्डे गहीत्वा प्रसाद- 
ष्यामि । 


विदू०--भोदि साअरिए बीसत्था भवि पिधवअस्सं आलवेहि ॥ 
( भवति सागरिके विशवत्ता भुत्वा प्रियवयस्यमारुप । ) 


बासव ०--( च्ाक्ण्ये । सविषादम्‌ । ) कञ्चणमाले कधं सालरिा इदो 
९व्व जगद्‌ । त। सुणिस्सं दात्र । पच्छा उवसप्पिस्सम्‌ । (का्नमाले कथं 
सागरिकेत (एवागता । तच्छरोष्यामि तावत्‌ ¦ पादुपसप्ट्यामि । ) (तथा करोति । ) 


` =-= ~~~ ~ क. 2 
सग्धे = सामयिककततव्यानभिज्ञ, मध्यस्थतया = ताटस्थ्येन, विकलमनारथाः ~ 
श्षसफलालिङ्गनामिकाप्राः । 


4 ( ४ ~ 

सहषम्‌” इति हपंकारणन्तु मामनुनेतुं राजा गच्छतीति श्रुत्वा जायभानस्तत्त्र- 
मपात्रताविश्वासः । अलक्षिता = ॐ ¶तः = पृष्ठदेशे, कण्डेगृहीत्वा = 
श्यालिक्गय, प्रसादयिष्यामि = विनोद्यिष्यामि : 


विश्वस्ता = सजातविश्रम्भा, तथाभावश्च भयकारणाभावेन बोध्यः । 


( दानां चरती है ) 


राज्ञा~-घो चुश्षे, लब भी तटस्थ बनकर कर्यो सेर सनोरथको विषरू कना 
द्टीष्ो? 


काञ्चनमाङा--( कान र्गाकर ) दैवि, समीपतने ही भहाराज्ञ जो कह रहे दै 
उक्ते ज्ञात होता हे कि भापको मनने इधर ही आ रहे है । 


वासवदत्ता-( दषते ) तब तो चिप इदे जाकर पीेसे गरू्बाही डालकर 
श्र्षच कर ल गी । | 
विदूषक --देवि लागरिरे--दिश्वस्त होकर मेरे मित्रसे प्रेमाहापए कले । 
वालवदत्ता-( सुन र सविषाद ) काञ्जनप्राङे, श्या सागरिका रवर ही आर 
ह? तथ तक बननी ह पीडे समीप जाङगी । ( वैसा करती है ) 








शतीयोऽष्टः । १९१ 
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(सि कि 
चाग०्~-मद्रा ® एदिणा अलिकदकिलिण्णोन जीवि भादोवि बल्ल 
राण देवीए अष्षाणं अधराहिणं करेसि । ^ भर्तः किमेतेनारीशदाक्षिण्येन 
जीवितादपि वल्लभतराया देवा च्नात्मानमपराधिनं करोषि । ) 
राजा-अयि भिच्यावादिनी खल्वसि । इतः- 
ऽवा सो्कम्विनि कथितं कुचयुगे भौने प्रियं भाषितं 
लुक्तेऽस्याः कूटिलीकृतश्चणि तथा यातं मया वादयोः ॥ 


ॐ 


इथं नः सदजाधिजात्यजनिता सेवेव देव्याः चर ~ खेवेव देव्याः पर 


एतेन = भवता परदश्यभानेन । अदीकदाकषिण्येन = अलीकम्‌ = मिथ्या, दक्षि 
णः = परच्छन्दाुवर्ती, तक्ष्य नावः दाक्षिण्यम्‌ तेन तथोक्तेन ॥ ग्य्थभिदं तवं 
दाक्षिण्यनिति भावः । जीवितात्‌ = जीवनात्‌ । वल्लभतरयाः = द्मधिक्भियायाः । 


देव्याः = वासवदत्तायाः । अपराधिनम्‌ = कृतागसम्‌ । अनेन मिच्यप्रेम्रदशेनेन 
केवलं वाघददत्ताया टृ्टावासानमपराधिनमेव घमापयसि नतु भम हृदयमाकषेसीति 
तात्पयम्‌ । ष 
श्रासोत्कम्पिनीति । चल्याः देव्याः वासवदत्तायाः कुचयुगे स्तनद्वये चासो- 
त्कस्पिनि कोपस मेधितनिशश्वसिन चलिते सति भया कम्पितम्‌ भयेन कम्पः अनु- 
इति वा । भौने भूकीमावे श्रियम्‌ ८ तस्याः सन्तोषं 


भूतः, छन्दौऽचश्रत्या प्रदशितं 

जनयितुम्‌ ) मधुरम्‌ भाषितम्‌ व्याहृतम्‌ । तथा अश्याः वक्त्र सुखे $टिरकृतघ्रुणि 

कुटिलीकृते वक्रतां गमिते भ्रवौ यत्र तस्मिन्‌ भ्रुककटियुते सतीत्यर्थः ( मया ) पादयोः 

तच्चरणयोः यातम्‌ पतितम्‌ । परम कन्ठ इत्थम्‌ अनेन भकारेण ( कृतेऽपि कम्प 

प्रियवचनपादनमनादौ सादनव्यापारे ) नः अस्माकम्‌ यत्‌ ^€ स्वाभाविकम्‌ 

श्ाभिजात्यम्‌ कुलीनता भद्रता बा तेन जनिता तादृशी सा देव्याः सेवेव श्राधोन्य- 
लोतिक्रा श्राराधना एव जाता इति शेषः । सवेमपि मया कृतं तद नुवत्तनं मदीयां 

। लागरिका-स्वामिन्‌ । कयो मेरे प्रति इस बनावरी प्रेम दर्शानो उदारता घे 

प्राणसे भी अधिक्‌ प्रिया वाक्वव्रदत्ता परति अपने को अपराधी बना रहे दै! 

दाजा-तुम युते क्षुः क रदी हो, क्योकि 

रानीने उससे भरी, मे कैप उडा, उसने चुप्पी खाधी, द्वै मीही बातें करने 


% १ = 
ङ्गा, उसक्की श्यौरियां चद न उक्षे परा पडा, इष तरहक मेरा थवह।र उको 
सेवा ही भर हे, जिते मेरी स्वाभाविक भद्रतासे सम्बन्ध हे, जिने प्रसरे बरचनङा 





4 


९५९ त्त्रार्बली | | 
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भेमाबन्धदिषर्धिताधिक्रसा प्रीतिस्ते या क त्वयि ॥ १८ ॥ 
वालव ०--( शहसोपसःय सरोषम्‌ । ) ` अजङक्त जुत्त एदं सरिसं एद्ष्‌। ` 
( चायपुत्र युक्तमेतत्‌ सद्शभतत्‌ । ) | 
| 
| 





3 2 | 





राजा-{ द्ष्ट्वा । सवैलच्त्यम्‌ । ) देशि न खल्व कारणे मामुषालब्धुम- 
देसि । स्यं त्वामेव भत्र वेषसादश्यविप्रलग्धां बयमिहामताः | तत्ष- | 
भ्यर्तीम । { इति पादयोः पतति ! ) | † 
वामव०--( सरोषम्‌ । ) अजञ्त शठठेहि ईट्ठेहि ¦ कि अक्ति | 
खहजाभिजादाए सेवाए दुक्खं अणुदवीअहि । ( आा्यपत् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
क्निमयापिः सहजाभिातायाः सेवया दुःखमनुभूयरते। ) 
| 
। 


कवतमवोपवानाकति न त ्---------- नतु प्रीतिमिति एवकार 
या § ्रम्ण आबन्धन विवर्थिता उत्क नीत 
यस्यां तारशी चेति प्रमावन्धविवधिताधिकरसां प्रीतिः हदयानुरक्तिः सा तु त्वयि 
त्वद्विषये । त्वमेव मे प्रिया, मया क्रियमाणा वासवदत्ताश भ्रा तु मम स्वकुखीनता- 
पलनमत्रम्‌  तस्तदनुरक्ततया त्वयि मिय्याप्रमादमिति मा प्रतीपीरिति भावः । 
शार्बूलविकौडितं ततम्‌ ॥ १८ ॥ | 
युक्तमेतत्‌ = "वासवदत्ताविषयः सममपि प्रमप्रदशनमुपचारमात्रम्‌" इति त्वयो. 
च्यमानं मयापि समध्य॑तेऽतस्तत्‌ सत्यमिति भावः । सदृशम = त्वयोग्यम , शरस्य 
तवर ताध्याचारताया उचितत्वादिति भावः । 


उग्रार्छुम्‌ = जुगुप्सितुम्‌ । त्वामेव मत्वा = त्वदवेषधारिणे सागरिकां रमेव 
प्रतीत्य । वेषसादश्यविषरलब्धाः = परिथानादिपरिच्छदतुल्यतावद्धिताः । 
सहजाभिजातायाः = स्वभावतः कृजीनायरा मम । 


न 10 ५ 
रल भ्वादि हो रहा है ेषी प्रीति तो ङ्व रश्षीपर रखता हूं ॥ १८ ॥ 


बासवदुत्ता--( समीप आकर, ऋ धसे ) आषने दीक कहा, उपयुक्त कषरा । | 

रज+--( देश्वकर, ल जाते ) देवि, व्व सुश्चे मत अपमानित करं , मै.रेवो 
म वञ्चित होकर तुम्हे सश्च कह यर्हा जाया । चमा करो । ( वेरो पव 
गिरता 


| वातवदच्ता-~ सक्रोध ) शापुर, उखिवे उच । 14441 
दिके चेवा करे कष्ट मोग दहैष्कु। = क्या भव भी भव्रताकी 


रोत्यम्‌ । तदेव स्पशटयति--तरेनेति । 
1 अथ च श्रधिकः रसः भावकन्धी 








दृतीयोऽङ्कः । १४६ 
<> ~> १व्द् नौ ~ 4 ^> @ ^^ ^^ ५०९००६४१ ॥ ॐ - 
शाज्ञा-( स्वगतम्‌ । ) किमेतदपि श्रतं देव्या । तत्सवेथा देवी्रषा- 
दनं प्रति निराशीभूताः स्मः । ( ्रधोपुलस्तष्ठति 1.) 
विदू०- भोदिं तुमं किं उन्बन्िअ अत्ताणअं बाबादेसितति वेससाः 
रिस्समोदिदेण मए पिभवभरस्सो एत्थो आणिदो । जइ मय बअणं ण 
पत्तिआअसि. ता पेक्ख एतं लदापासम्‌ । ( भवति त्वं किमुष्टष्यात्मानं भ्याषा- 
` दवसीति वेषंसादश्यमोदितेन मया प्रियवयस्योऽत्ानीतः । यदि मम वचनं न भरत्येषि 
 तस्मक्षस्वेतं रतापाशम्‌ । ) इति लतापाशं दशयति । ) 
ासव०--{ सकतेपम्‌ । ) कञ्चणमाजे एदेण जेव्व लदापासेण बन्विभ 
गण्ड एणं बभ्मणम्‌ । एदं च दुन्विणीदं कण्णकं अगदो करेहि । ( का्- ` 
नमाले एतेनैव रतापाशेन बदुष्वा गृहाणैनं ब्राहमणम्‌ । एतां च दु्विनीतां कन्धङ़ा- 
मन्नतः कुद । ) 








एतत्‌ = मया केवलं ऊुलीनतया देग्याः सेवा क्रियते, नतु तस्यां मम प्रीतिः, 
सा तु सम्पूणंभावेन त्वयीति सागरिकां प्रति मयोच्थमानम्‌ । 

मोहितेन = व्ितेन । शरत्येपि = विश्वसिषि । स्तापाशाम्‌ इति अथांयदि मद- 
चसि विश्वासं न करिष्यसि तदाऽनेनेषोदर्य स्वन्रह्महव्यापातकेन त्वां योजयिष्यामौ- 


श्याशयः । 
€ इत्यत 
द्यत्र "वासवदत्ता = ( उपदखत्य ) चायपृत्र, युक्तमिदम्‌ इत्यत आरभ्य !एता- 


मपि कन्यकामग्रतः कुरुः इत्यन्तेन सन्दर्भेण वासवदत्तासंरब्धवचसा सागरिका 


& ५ 
 मामान्तरायमतन अनियमो नम्‌ 


राजा-( स्वत ) क्या दवीने यह भी सुन छवा १ तव तो हषकी प्रषन्नता 


के विषय में १ री । 
पसं ञान्ञा नहीं रं 9 ४ 


विदूषक-तुम रतापाासे लाप्पद्व्या कर रही हो भुल वेष्‌ सादश्यवे यदी 
मादस हूभा, जोर मने इहं वर्ह इरया । यदि तुम मेरी बातत पर विश्वक्ल न 
दती हो तो देखो यष्ट ङुतापाश्च । 
( रतापाश् दिखता ह) 
नालवदत्ता-( क्रोधे ) काञ्चनमारे, इश) ताके ्बाजङ्र हस ब्राह्मनको 


चो भौर इस वदमाश्च दछोकरीको भागे करो । 





१४ रत्नावली । 4 
नि र स्वि ति शि 
काञ्चन <--जं देवी आणवेदि । हदास धशगुहव दाणि अत्तणो दुण्ण- 
अस्ख कलम्‌ । साभरिए बुसं बि अरदो होदि । ( यहेवयाक्ञापयति । ( क्ता- 
वाकेन विदूषकं बघ्नाति । ) हताश चलुभवेदानीमात्मन दुनेयस्य फलम्‌ । सागरिके 
ल्वनप्यव्रतो मव । } 
खाग०-( स्वगतम्‌ । ) हद्धी कर्थं अकिदपुण्णाए मए मरिदुं वि. 


अत्तणो इच्छाए न पारिदम्‌ । ( हा धिक्‌ कथमक्तपुण्यया मया भतुमप्यात्बन ` 
इच्छया न परितम्‌ । ) | 


| विदु<-( सविषादं राजानमवलोक्य । ) भो वभसस सुमरेहि मं अणाघं 
देदीए बन्धनादो विबज्नन्तं | ( भो वयस्य स्मर ॒मामनाथं देव्या बन्धनादिप- 
| यमानम्‌ । ) 

( सवौनादाय निष्क्रान्ता वासवदत्ता । ) 

| राजा..( सखेदम्‌ । ) कष्टं भो क्म्‌ | 

2 कि देव्याः छतदौधेरोषमुषितच्िग्धस्मितं तन्ुखं 

< च्रस्तां सागरिकां सखुखंश्रतङ्वा  तज्यंमानां तय । 


अ्तपण्यया=अलपाजतसकरेतया । अत्र वासवदत्ताऽऽपादानकं सागरिकायाः 
भयमिन्युद्रेगो नाम भंसन्धेर ङ्गमुक्तम्‌ । 
किं दैष्या इति । कृतः आहितः यः दीर्धः चिरन्यापक्रः रोषः भन्धुः वेन 
षितम्‌ अपहृतम्‌ हिनञ्धम्‌ स्नेटयोतक्रम्‌ स्थितम्‌ हासः यस्य तत्‌ तादशम्‌ तत 
प्वानुभृतम्‌ देन्याः सुखम्‌ चिन्तयामि शोचामि किमू तथा कद्धया देग्या ससंभृतरषा 
(= = ९ + 
चिरसक्षतेन रोषेण ( करणेन ) तज्यमानाम्‌ सदोपालम्यमानाम्‌ सागरिष्छाम्‌ 
ग कन न - -न न्--ष्न-------- - - ----- = 
काञ्चनमाला- जो आज्ञा । ( रतासे विदूषकको वोधिती हे ) अभावा भोग 
छवनी करनीका फर, सागरिके ! तुम भी आगे चदो । 


कलत सुद अ भागिनीको अपनी इच्छसे मरने भी सफकता नीं 
ही । 


विदूषङ-( सविषाद्‌, राजाको{दे ख कर ) मित्र, में देवी बन्धनसे + 
तो चुनि थाद रखना । 1४५ 
( छबको छेकर वासवदसा का प्रस्थान ) 
राजा--८ ससेद ) वदाक्ष्टहै। ` ` 
कया द करोधवक्ञ उदा दैवी अुखकी चिन्ता कङ्‌ या करोघाविष्ट देवी ह्व 













र तृतीयोऽद्कः । १५४ 
गज एण शनि धि) दिनि जि ण (द शिन चिज (द धम ण ८ ८9 श ७ उ” 
बहुध्वा नीतमितो वखन्तक्महं कं चिन्तयामीत्यहो 
खर्वाकारकृतष्यथः क्षणमपि धाष्नोमि नो शिष्ंतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
तक्किभिदानीमिह स्थितेन । देवीं प्रसादधिमभ्यन्वरमेव प्रविशाभि। 
( इति निष्क्रान्ताः सवे । } 
इति क्षंकेतो नाम दृतीयोऽद्कुः । 


प १ म 


किम्‌ १ चिन्तयामि क्रियाया अत्राप्यनुष्गः । किंवा बद्ध्वा पाशेन निगडितं त्वां ` 
इतः अस्मात्‌ श्थानात्‌ नीतम्‌ वस्षन्तक्रम्‌ विदृषकम्‌ चिन्तयामि क्तिम्‌ १ अहो इह 

ददे । स्वाकारेण सर्वप्रकारेण कृता व्यथा पीड़ा यस्य सः अहम्‌ क्षणमपि निशतिम्‌ 

शान्तिम्‌ नो प्राप्नोनि । एकतः कोपकलुषितमुख्या देव्या दशाविपं शोचामि, 

न्यतो देन्या रोषेण भत्स्यंमानां सागरिका भावयनन्तव्येयामचभवामि, अपर- 

तथ्वास्य विदूषकस्य बदुध्वा नीतस्य स्थितिं पर्यालोचयामीति मदीयं चित्त क्षणमपि 

शान्ति नाकलयतीति भावः । शादूलविकरीडितं इतम्‌ ॥ १ । 

्रसादयितुम्‌ = दैव्या ्नानमपनेतुम्‌ । श्रभ्यन्तरम्‌ = अन्तश्ुरम्‌ 


द्यत्र देवीप्रसादायत्ता सागरिकाक्षमागमसिद्धिरिति गर्भबौजोद्धेदादात्तेपो नाम 


गभेसन्धेरगमुक्तम्‌ । 
इति तैयिकपण्डितश्ीरामचन्दरभिश्रश्रणीत रत्नावली श्रकाशचे" 
तृतीया प्रकाशः । 
_ 4. 

1. 11.111 11 
तर्जित खागरिङा छी, अथवा देवी हरा बांधकर ऊ जाये गये विदूषककी । इक 
पीड़ा भ्ययित होकर दणभर भी किसी तरह इान्ति नहीं पा रह। ह ॥ १९॥ 

तय यष सैठ कर क्या करूंगा । तव तक देवीको चुक्च करने धन्तःषुर ही च्। 
( सवका प्रस्थान ) 
तुतीय अङक खमा 


न्ध्व 








( ततः प्रविशति गृटीतरत्नमाला साला सुसंगता । ) 


 छुसंग्ता-( सकदणं निश्वत्य । ) हा पिअसहि साअरिए हदा लल्ना- 

उण्णि हा उदारसीले हा सदीजणनन्लने हा सोम्मदंसणे कहिं दाणि तुं 

मए पेक्िखिदठ्वा । अड देव्वहद्‌अ अअङण असामण्णह्जसोहा तादिक्षी 

तुए जइ णभ्मिदा ता कीस उग ईदिसं अबत्थन्तरं पाविदा। इअं अ ५ 

। रअणमाला जीशिदणिरसाए ताए कस्सति बम्हणस्स हत्ये पडिवादेसित्ति 
भणिअ मम हत्थे समप्पिदा । ता जाव कं पि बम्हण अण्णोसामि । अणए 

| -एसो क्खु अजवसन्तओ इदो ज्जेव आअच्छदि । ता जाव एदस्स उजेव 
एदं पडवाददइस्सम्‌ । ( हदा प्रियसखि सागरिके हा लनावति हा उदारशीले हा 

सखीजनवत्सले हा सौम्यदशने कुत्रेदानीं तवं मया प्र्षितन्या । ( इति रोदिति । 


४ 
छष्वमवलोज्य निश्वस्य च । ) अयि दैवहतकं श्कदण रसामान्यक्पशौभा 


-ताद्शी त्वया यदि निर्बिता तत्कल्मात्पुन रोदशमवस्थान्तरं प्रापिता । हयं च रलन- 


चतुथोऽङ्कः | 


 निश्ष्य = तथाकरणं च प्रियसखीवियोगच्यासष्यतां व्यञ्जयति । 


हा इति सवत्रात्र विषादे, हा विषादशुगत्ति्ु" इत्यमरः । लन्नावति-प्रथंसनीय- 
ङज्जे, चत्र प्रशंसायां मुष्‌ । उदारम्‌ च्रक़ृपणम्‌ शीलम्‌ चरित्रं यस्याःसा तत्संबुद्धौ 
उदारशीले । सलीजनवत्सले = सखीवर्मप्रणयिनि । सोम्यदशने = मनोहरूपे । कुतर 
| दानीं त्व मया परक्षितन्या = कु्राघुना त्वामहं पश्येयमिति भावः । अर््वमवङोक्षय, 
| तथाक्रण चासदहायतां दुःखप्रतिकारासमथेतााह । देवदत = दुदेव । इतक 
| शब्दो निन्दान्यज्ञकः । श्रसामान्यरूपशाभा = अनितरसाधारणसौन्दर्या । तादशी= 


सागरिकयसमा । देदशम्‌ = एतादृशम्‌ । अवस्थान्तरम्‌ = दशाविपर्यासम्‌ , प्रिय- 


| र्नमालया हाथमे छिये रोती इर सखुसंगताका प्रवे ] 


खखंगता- ८ खेद सू चक सांस ठेकर ) हा प्रिय खचि सागरिके, हा छउ्ावति, 
हा उदारशीढे, हा सखी जना पर वारव रखनेवाटी, हा सुन्दरि, इत खय तुमं 
कहो दैखंगी। ( रोती है, उपर देखकर उता ठेर ) भरे दुष्टमाग्य, निद॑व, 
दुमने उसे घ्ाघारण सुन्दरी बनाकर हल स्थिति क्वा डार दिया १ जीनेते 











कुतीयोऽद्टः। १५७ 
माका जीवितनिराशथा तया कश्यापि ब्राह्मणस्य दृस्ते प्रतिपादयेति भणित्वा मम 
हस्ते खभर्षिता । तयावत्कमपि त्राहमणमन्विष्यामि । (परिक्रम्याप्रतो विरोक्य च ।) 
णे एष खल्वार्यवसन्त फ़ इत एवागच्छति । तयावदैतस्मा एवैतां प्रतिपादयिष्यामि!) 
 ( ततः प्रविशति प्रहृष्टो वसन्तकः । ) 

 बसन्ठकः- हीही मो अज्ञ कु पिअवअस्सेण पलादिदाए तत्तमो- 
दीए वासवदत्ताए बन्धणादो मोचिअ सहत्थदिण्णेहिं मोद्‌रहिं चिरस्स 
दाव कालस्य उअरं मे पुपूरिदं किदम्‌। अण्णं च एदं षटटश्ुअजुभलं 
कृण्णाभरणं अ दिण्णम्‌। ता जाव दाणि गदुअ पिअवअस्मं पेक्खामि । 
(ह्यीदीभो श्रय खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया तत्रभवत्या वासवदत्तया बन्धना- 


मोचयित्वा स्वहस्तदरतरमोदरैशिरष्य तावत्कालस्योदरं मे सुपूरितं कतम्‌ । _श्रन्य- 


्चेतत्प्चंश्युकयुगलं कर्णाभरणं च दत्तम्‌ । तद्यावदिदानीं गत्वा प्रियवयस्यं प्रत्ते ।) 


समागमप्रतिबन्धस्वकारावासादिकष्टप रम्परायुतां स्थितिपिव्याशयः । प्रापिता = 


गमिता । तादशपापुत्पायेदशकष्टे किमिति न्यपातिय इतित्वमेव वेयेत्थथः । 
जीविततनिराशया = जीबनाशारद्वितया । तय। = सागरिकया । प्रतिपादय = 
समपय -। प्रतिपादनं समपेणं-तथा च मरयोमः-शख्म्थिभ्यः प्रतिपायमानविभवः' 
इति भर्हरेः । शुणवते कन्या अतिपाद्नीया' इति कालिदासश्च । अन्विष्यामि = 
गदेषथामि । एतस्मै श्रायेवसन्तकाय । एताम्‌ = सागरिकया वस्मेचित सदाह 
णाय समषयितुं महयं दत्तां रत्नमालाम्‌ । प्रतिपादयिष्यामि = समपयिष्यामि । 
सादितया = प्रसन्नतां भ्रापितया । तत्रभवत्या = पूज्प्रया । स्वटस्तदतंः = 


द्ालकरसमपितैः ( एतेनादरो 


व्यज्ञितः ) मोदकः = मधुरभोजनीयद्रग्यवितेषेः + 
4 [$ १ (च 
सपूरितम्‌ = श्राप्यायितम्‌ । पटा कयुगलम्‌ = पट्‌टनिभितवलद्यम्‌ । सवत्र व॒ल 


हताश्च होकर उसने यह रध्नमाला सुनि किसी ब्राह्मण कोद दैनेॐे खिविदीदै, 
इसलिये किसी ब्राह्मणको दह्‌ । ( ध चरुकर तथा अगे देखङर ) अहा | भायं 
वसन्तक इधर ही तो शारदे ह । यह माला उन्हीको दे दुग । 

प्रसन्न मुख वषठन्तकका प्रवेश ) 

ने महारानी को मना छिया, जोर सहारानीने 
ओर अवने हार्थोवे इतना लिङाया कि ङ 
ही नही, यह रेशषामी धोती, चादर तथा वह 


वसन्तक--हहह { भाज मेरे मिन्नर 
प्रसन्न होकर मेरे बन्धन कटदा दिये, 
दिनेकि लिये दु्ीहो गदं। इतना 





९५८ ` रत्नाबली । 
न ० =» = ७०० ~ -- = > न ^ © ^ न ० ०००४० © 
( परिक्छाभति । ) 
खुसं०- (उती सदसोपछत्य ।) अज्ञ वसन्तथ चिटठ दाव मुहुततथम्‌ 
( श्रायं वसन्तक तिष्ठ ताबन्सुषतेम्‌ । ) 
विदू०- ( दष्ट्वा । } कथं ुषंगदा । ुंगदे किंणिभित्तं सेदीअदि । 
ण क्खु साअरिए अच्चाहिदं किंवि संबुततम्‌ । ( कथं खसंगता । सुखंगते 
किनिभित्तं शयते । न खलु सागरिकाया अत्याहितं किमपि संततम्‌ । ) 
घुसं°- अज वसन्तज एद णिवेद्ईस्सम्‌। सा कसु तबरिखिणी 
देवीए उऽजदणि णीअदित्ति पादं कटुअ उबरिथदे अद्धरत्तेण जाणीअषि 
किं णीदेन्त । ( आयं वसन्तक एतदेव निवेदयिष्यामि । सा खलु तपस्विन) 
देव्या उज्जयिनीं नीयत इति रवादं छत्वोपल्थितेऽधरात्रे न हायते इन्र नीतेति । ) 


दयाभिधानेन परिधानीयं घौतसुत्तरीयश्च प्रतीयत इति भ्यवहारमर्यादां , 
शद्रतम्‌ = क्षणम्‌ ।  तिष्ठ=स्थिरो भव । (कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे" इति द्वितोया । 
ङ निमित्तं र्यते = किमथमश्ु विजयते । अत्याहितम्‌ = महाभीतिः, महद्‌- 
निं्टमिति यावत्‌ , तथा चामरः-शअत्याहितं महाभीतिः कमंजीवानपेक्षि चः इति । 
दश्यते चान्यत्राप्य्यात्रार्थे प्रयोगः, यथा विक्रमोवंशीये मया भत्याहितणुपलब्बम्‌' 
इति । वेणीसंहारोऽपि- पाण्डप्रनं किमप्यत्याहितमाचेषटितं भवेत्‌" ( इति ) ॥ 
तपहिविनी= ्रनुकम्पाहा, दीनेति यावत्‌ । प्रवादम्‌ = जनरवम्‌ , ्रयातिमिति 
यावत्‌ । अधेरात्रे = रात्रेरधेम्‌ श्रध रात्रः तस्मिन्‌ , निशीथसमय्‌ इति 





भावः । 
ऊर्णभूषण भी द्विया । इसलिये चरुकट भित्रवे मिलू । 
( चलता है ) 
सुश्गता-( रोती इई जर्दी जल्दी पाख आङ चद 
उहरिये तो । त १ आयं उसम्तक, जर 


विदूर्क--क्या सृसंग अरी, रोती क्यो? 
मापतति भाप दे? धो चागरिक। पर ऊच 

षु संगतः आयं वलन्तक, षी तो कहना है । बेचारी सागरिका 
नीनेन जने कहां मेन दिया हे, ओरं आप रोर्गोके कदर दवि को महादा- 
उञ्जयिनी मेजौ जारही है । वाहे जि ह 
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कु । क 1 ती तौ 
दि रण सिज ~ 2 द गि ण ^ शि रि 


विद्‌ सोद्वेगम्‌ । ) अद्णिग्विणं क्यु किद्‌ दबी । ( अतिनिष्धणं 
खलु छृतं देव्या । ) 
सं--इअं अ रअणभाला ताए जीविदणिससाए अउ | 
ह्ये पडिवदेसित्ति भणिअ मम हत्थे ५.) । वा गान्ध 
जडो । ( इदं च रत्नमाखा तथा जीनितनिराशया आयेवसन्तकस्य इर्ते अति. 
'वादयेति मम ५८ स । १ । ) 
विदू०-( सालम्‌ । देणमे ईदिसे पत्थावे त्था गेण्डिदुं 
पसरन्ति । ( भवति न म ददश प्रह्तावे दस्तौ भरहीतं भसरतः । क ५ 4 - 
{ उमौ हदितः ! ) 
सं०-( अजि बद्ध्वा ) ताए उजेव अणुग्गहं करन्तो अङ्गीकृरेदु 
पदं अडजो । (तस्या एवाचु्रह ऊवंजङ्गीक रोत्वेतामायेः । ) 
विदू०--( विचिन्त्य । ) अह बा उबरेहि। जेण इमाए ज्जेञ्व साअ- 


रिथाविरब्डन्न्---------------- 


-अतिर्मिद्टणम्‌ = अतिनिष्ुरम्‌ । 
रो शरस्तावे = अतिममपीडकस्थितौ । भ्रसरतः = पुरोभवतः, चिपततिपरतित- 


श्याचुत्साहप रादतत्वादिति भावः । 


जनदानश्र्दण ५ 
तद्याः = तागरिकायाः । अनुप्रहं वन्‌ = दयमानः । तदन्तिमानु रोधनूत्तैय 
एव ग्रहास्ते रत्नमालकामार्यो न लोभेनेति भावः । 
“विचिन्त्यः इति चिन्तानीजं त्वसमज्जसस्थितिविनिपातः, तथाहि तस्मत्यार्याने 


तदु रोधभञ्ग तत्स्वीकारे च स्वश्यावुत्साह इति । उपनय = देहि । अनया = 
चिद ---------( वेदे साध ) महारानीने बहुत निर्दता की 
हंगता--दह ता सागरिकाने इख ररनमाकाको सुप्ते यह ऊह ङ्द दिय कि हसे 
जआार्यवलन्तकको दे देना । इसच्ये यह जाप ले ल 
विदबक-( रोकर ) जजी, रषी स््थितिभें इसे ठेनेके ख्ये हमारे हाथ नहीं 


र । 
.आता-८ हाथ जोड़कर ) उखी पर कृपा कर इसे जपे ठे । 


खु < 
निन्ूवक-( स्यो चक्र ) अथवा छाज, तब तक षागरिकूके विरस रोहित 


हदुक्वखिदं पिअवअस्सं बिणोदइश्सम्‌ । ( अथवोपनय । येनानयैड 


म 1 
चै $ 


१६० श्त्नाबल्ली । 
छि सिम ० नन ~ = ~ => ~ = = ० 4 जि 
सागरिकाविरददुःखितं प्रियवयस्यं विनोदयिष्यामि । ) 
( खसंगतोपनयति । ) 
विद्‌=-( गरदीत्वा निर्बण्रं सविस्मयम्‌ । ) सुसंगदे इदो बण ताए ₹ईदि- 
ससूस.अलंकारस्य समागमो । ( संगते कृतः पुनस्तया दैदशस्यालंडारस्थ 
खमागम्‌ः [ ) 
उसं°--अञ्ज मए वि सा केोदुहलेण पुच्छिदा ज्जेवासि । ( शाय 
मयापि सा कौतूहलेन पृष्ेवासीत्‌ । ) | 
वबिदृ०- तदो ताए क्क भणिदम्‌ । ( तत्तया & भणितम्‌ । ) 
सु७०--तदो सा उदं पेक्खिअ दीं णिस्सस्िअ सुसंगदे कि दानि 
९९ एदाए कधापएत्ति. भणिअ रोदिदुं पउत्ता । ( ततः सेवं प्रच्य दौर 
निःश्वस्य सुसंगते किमिदानीं ~ 4४ तवेतया कथयेति भणित्वा रोदितु भर्ता । ) 





&* यमानम्‌ । 
विनोदयिघ्यामिसुखयिष्यामि, ्रियजनोपथुक्तवस्तुलामो विरहे पैयमावहति, तथ) च 
दश्यते वणनम्‌ , यथा दिङ्नागस्य कुन्दमाखायां सीताविरहिणो रामघ्योक्तिः ४, 





ध ९ यूते 
रणः ्रणयकेिषु कण्ठपाशः कौडापररिश्रमहर व्यजनं रतान्ते । शय्या निशोथ- 
ए शरि णायाः प्राप्त मया विधिवशादिदमुत्त रीयम्‌" इति । 
निवण्यं = निपुणं निरीच्य 1 सविस्मयम्‌-साश्चयम्‌ » तच्च प ारणजनडुराप- 
एत्नमालायाः सागरिकासम्बन्धमधिकरत्य | तस्याः सागरिकायाः दशस्य=एता. 
| रस्य बहमूल्यस्य । समागमः = प्रातिः । | 
| दद सेन = छतुकेन । कुतोऽस्या रलनमाकायाः समागम इत्य हमि 
0 क साग- 
च श्वतीति भावः । छं यय दीर्थ निश्वत्य च तथाकरणे च स्वपरित्थिति 
स्मरणजन्य दुःखं विस्मत्त = इं विषम्‌ जूत | ` वा। 
मिष्रको सीते डु बहरा; 
[ सुसंगता देती है ] 
विद्‌ षङ-(लेकर, देखकर. माश्रयस) सुगते, उसने देसी माठ पाह इ 
खमगता-मेने भी उप्त देसा पकाया। 1 


विदूषक तव उने क्याकहा!? 
अ..गता- तब उपर की ओर देखकर उसने साखी भौर कठा | , 


यह भव जानकर श्या करोगी † जीर रोने छ्गी । सकषगठे, 





चतुथा ऽड्भः । २६१ 


(नी मी नी वी पीती मी वी ती 11 ^ 7 1 ष ०, 8 8 


विदू०--ण किद्‌ अजेव सामण्णजणदुहहेण इमिणा परिच्छदे 
सव्वदा मदहाकुलप्पसुदाए ताए होदव्वंत्ति। सुखंगदे पिअबअस्सो दाणिं 
किं ¦ ( नु कथितमेव सामान्यजनदुरभेनानेन परिच्छदेन सर्वथा महाङलप्रस्‌- 
तया तया भवितव्यमिति । खुसंगते प्रियवयस्य इदानीं कुत्र । ) 

सुसं<-अञ्ज एसो क्खु भटवा देवीमवणाओ णिद्घसिभ फडिञसि- 
लामण्डवं गदो । ता गच्छदु अञ्जो। अहं बि देवीए पासवत्तिणी मबि- 
स्सम्‌ | ( द्यां एष खलु भर्तां दैवीभवनान्निष्कम्य स्फटिकशिकामण्डपं गतः । 
तद्रच्छत्वायः । अहमपि देन्याः पाश्वेवर्तिनी भविष्यामि । ) 





विदू-एञ्वम्‌ | ( एवम्‌ । ) 
( इति निष्कछान्तौ । ) 
इति प्रवेशकः | 

सामान्यजनदुलभेन = साधारणलोकदुरापेण परिच्छदेन = श्रल्ङ्कारेण । 

निष्कम्य = वहिभुय । पाश्वंव्तिनी = समीपगता । 

निष्कान्तौ = निगतौ खसङ्गताविदूषकौ । निष्कान्ता च॒ निष्करान्तश्चेति निष्का. 
न्तौ पुमान्‌ चियाः इत्येकशेषः । 

द्रत्राङ्कऽवमर्शो निचंहणथेति सन्धिद्रयं दशयिष्यते । तत्रावमर्ोा यथा--कोषे 
नावम्रसोेयत्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ । गभ निभिन्नबौजाथः सोऽवमशः" इति । 
तस्यावमर्शस्य त्रयोदशाङ्गानि, तव्रापवादाख्यमङ्गमत्रोक्तम्‌ „ तल्लक्षण यथः---द्रोष- 

ल्यासपवादः स्यात" इति । निवहणसन्धिश्च (बीजवन्तो मुखायथां विप्रकरीणां यथा. 

यथम्‌ । एकरा्थसुपगायन्त यन (नवद टि तत्‌" इति लक्षितम्‌ । तचार दशयिष्य॒ते । 
1 विदुपर--उसका जक्तावारण वलाभूषग ही कह रदा है कि वह किसी उच्च 
कुरी कन्या हे । खुश्वंगते ! इस समय मेरे मिद कर्हौहें? 

संगता-भगवन्‌ { य महराज दैवी वास्रबदत्ताके भवने निकलरकर अभी 
द द्विका मण्डपमं गये द । दखच्ये भाप मी जायं । मं भी दैवी पास चर 
जातत ह । द । 

--देखा करं 1.08 
विदूषक (दोना जते) 
[ प्रवेशक | 


११ रना. 


| 


१६२ रत्नाबली । 
^^ ^^ ^~ = न ^^ 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा । ) 

राजा-( विचिन्त्य । ) 
स 4 । न 
सञ्याजेः रापथेः प्रियेण वचसा चित्ताञुचरुच्याधिक 
वेलक्ष्येण परेण पाद्पतने्वाक्येः सलीनां सुहः 
प्रस्यापत्तिमुपागता न हि तथा देवी खुद्त्या यथा 
८.५४ 
परक्चाद्येव तयेव वाष्पसरल्िलेः को रोऽपनीततः स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 


| सव्याजेरिति | व्याजेन कपटेन सहिताः सब्याजाः कपटोपपादिताः तैः तादशैः 

४ 9 1 च च 
शपथः, (यथाऽऽत्मानं भिथ्याशपथदोषो न स्पृशेटेवी चानुनीता भवेत्तादशेः कपटोपपा- 
दितैः शपथेरिव्यर्थः) प्रियेण मधुरेण वचसा, अधिकम्‌ सर्वाशतः चित्तानुङृत्या, परेण ` 
महता वेखद्येण त्रपाप्रभवेण सुखमाचिन्येन, ( स्वक्रताप्रियाच रणस्वीकारस्‌ चक 
( 





लनामिनयेनेत्यथः ) पादपतनैः चरणपातैः, मुहः पुनः पुनः सखीनाम्‌ वाक्यैः 

भबोधनोक्तिभिः, देवी वासवदत्ता तथा तावतीम्‌ प्रत्यापत्तिम्‌ परकृतिस्थताम्‌ ( प्रस 
ताम्‌ ) नहि उपागता च्रायाता, यथा रुदत्या चश सुन्त्या तया दैव्या स्वयमेव 
आ्आत्मनेव वाप्पसलिलेः शशरुलक्षणपयोनिन्दुभिः प्रक्षाल्य इव परिृज्य इव कोपः 
मदिषयः कोधः श्रपनीतः दूरीकृतः। मकच्छृतेः शपथग्रहणभियवचनचित्तानुवर्सन 

सखीद्रारकमप्रबोधनलज्जाभिनयनपादपतनादिषूपेः सान्त्वनोपायैः सान प्रासीदत्प 
ददत्यास्तस्या अश्रुविन्दवस्तदौयं हदयं भक्ाल्येव तत्र स्थितं कोपमपानयन्नति 
भावः । ्त्र देव्याः क्रोधः पल्युरन्य्रियासङ्गदशनेन मानः, तदपनुत्तये राक्ता भान 

भङ्गोपायाः कृताः, प्रियवचनं साम, सखीवचनं मेदः, पादपतनं नतिः नायिका चेयं 
धीराधीरा, %धीराधीरा तु रुदितैः" इति दशेनादिति विभावनीयम्‌ । शादलविद्ीडितं 
¶ृत्तम्‌ । परक्षाल्येवेति हेतूःप्रक्षा ॥ १॥ 9 | 





। चतर सागरिकालामऽतिबन्भकवासनद्‌ तानपपशनोपनिबन्धनाच्छवस्यारय वि- 
वमो । वु, सा रभि 
तिता" इति । 2 


` ` [गानस्य राजाकाश्रवैच] | 
राज्ा--( चिन्ता करके ) में श्पथ करे, बहाने बनाकर, मोहो = ~ १ 
अनुसरण करके, ऽजा प्रकाक्ित करके, पेरोपर गिरकर भौर अति बातें कर | 
वार देवीको नीं प्रसन्न कर सका, छेकिन उसने स्वयं रोक च प | 


कोपको धो षाया ॥ १ ॥ 


चतुरथाऽङ्कः। १६३ 
सि > ण प (र ८५० ०७/०० ८०१०००..०६०० ० 2 (= ८५८०६ ८६. पौ ती 1, उक स कव ज) 
( सोत्कण्ठं निश्वस्य । ) इदानीं देन्यां भ्रसन्नायां सागसरिकाचिन्वैव 
बलां मां बाधते । इतः-- 
अभ्भोजगभेसखुकमारतजस्तद्‌ाऽसो 
कण्ठग्रहे प्रथमरागघने विलीय । 
सदयःपतन्मद्नमागेणरन्ध्रमार्भँ- 
मन्ये मम भ्रियत हदयं परविष्टा ॥ २॥ 
( विचिन्त्य । ) योऽपि मे विश्वासस्थानं बसन्तकः सोऽपि देऽ 
लयतस्तिष्ठति । तत्कस्याग्रे बाष्पमोक्ष करिष्ये । ( इति निःश्वसिति । ) 101 


--- --- 








क कः 9 कक, _ ~~ 


प्रसन्नायाम्‌ = अपगतक्रोपायाम्‌ । सम्याजेरिति पये चिन्ताटेतुतया यानि त्रीमि | 


स्थानानि कथितानि तेषु देव्यां रसनायां कोपङरिटृदैवीमुखबद्धविदूषकर्पयोर्हयो- 
रशोच्यत्वे सागरिकंव तथात्वेनावशिष्यत इति पिण्डाः । 
अम्भोजेति । श्रम्भोजस्य कमलस्य गभः मध्यभागः स इव खकुमारा शदुतमा 
तनुः कायल्ता यस्याः सा श्रम्भोजगभंघुकमारतनुः असौ मम प्रियतमा प्रेयसी 
सागरिका तदा मकरन्दोयानोपनतप्रथमसम्मिलनवेलायाम्‌ प्रथमरागघने श्रभिनव- 
स्नेटनिविडे ( इटतमे इत्यथः ) कण्ठग्रहे कण्ठाश्लेषे विलीय विलयनमिव प्राप्य 
सद्यः कण्डाश्लेषक्षण एव पतन्तः ये मदनस्य कामदेवस्य मागणाः बाणाः तेषां 
रन्ध्राणि तच्छ्रतानि चराणि तान्येव मार्गाः अन्तः्व्रेशपथाः तेः ( मम ) हृदयम्‌ 
चित्तम्‌ प्रविष्टा इति मन्ये उत्प्रत्ते खुकुमाराङ्गी सागरिका मकरन्दोदयाने प्रथमसङ्गमे 
नचान रागवशाचन्मम कण्ट सुदृढमारिलक्षन्मन्ये तदेव पततां कामबाणानां पुंखैः ता- 
नि ४ ररिच्छाणि हारीकृत्य मदन्तरलीयतेति भावः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
श मड सस्थानम्‌ = विश्वसनीयः, ८ यस्य पुरो रहध्यमपिं नित्रेयात्मा कघूकत्तः 
४ वसन्तकः = तदभिधानो विदृ्कः । सस्यरतः = निगडितकरचरणः। 
शक्येत 
वापा क्षम्‌ ~ रोदनम्‌ 1 1 9 
[६ लांस डेकर ) भव देवी प्रसन्न हो जनेपर सुने केवरु सागि 
खता रही है। क्योकि कमल कोमखङ्गी बह हमारी परिया 


न्ता ददी ९ 
६ न िङगनङे समय कन्दपं द्वारा किये जनेवाङे वाण भ्रहरोते शतजिद्र 
हमारे कठेजे्े घुस गई ॥ २ ॥ 
के) जो इच तसल्ली देता वष्ट वसन्तक भी देवीके कारावासे पढ़ा 


2 य 
॥ 3 अपना इख सुनाऊं ! ( उखां भरता ह ) 


९ 


९६७ रत्नावली । 
न ~ ^^ ^^ ज न ^^ ~^ 
( ततः प्रविशति वसन्तकः । ) 
दस ०-( राजानं दष्ट्वा । ) एसो क्ख णिन्भरोक्कण्ठापरिक्खासं वि 
सलाघणिउजञलाबण्णें तणं समुव्वहन्तो उदिओ विअ दुदिआाचन्दो अहि. 
अरं सोहदि पिअबअस्सो। ता जाब णं उवसप्पामि । सोत्थि भवदे । 
दिखिठञ दिठ्टोखि देवीहव्थगदरेणावि मए पुणोषि देहि अच्छीहि । 
( एष खलु निभैरोत्कण्ठापरिक्षामामपि श्लाचनीयलावण्यां तुं समुद्हन्नुदित इव 
दवितीयाचन्द्रोऽधिकतरं शोभते प्रियवयस्यः । तयावदेनसुपसपामि । ( उपखत्य । ) 
स्वस्ति भवते । दिष्टा टषटोऽसि देवीहस्तगतेनापि मया पुन रप्येतभ्यामकषिभ्याम्‌ । ) 
राजा-(द््वा सदम्‌ ।) अये ब्न्तकः प्राप्नः। सखे परिष्वजस्व माम्‌। 
विदु०-( परिष्वजति 1 ) | 
राजा-- वयस्य वेषेणेव निवेदि्स्ते देव्याः प्रसादः । तत्कथ्यतामि- 
दानीं सागरिकायाः का वातंति। 


` ह कण व्कापसाता 





निमयोकण्ठापरिक्षामाम्‌ = निभेरा अतिभूमिं गता या ऽतकण्ठा तया परिक्षा 
माम्‌ अतिकृशाम्‌ । श्लाघनीयलावण्याम्‌ = प्रशंसाऽऽस्पदसौन्दर्याम्‌ । - | 
ददन्‌ = कायं धारयन्‌ । हितीयाचन्द्रोऽपि कृशः परं कमनीयश्च भवति, श १ 
किच यथा तस्यानुदिनमुपचयः कलब्रद्धया, तथेवास्यापि मनोरथसिदधेतयु ४4। 
ज्यम्‌ । देवीहस्तगतेन = वासवदत्तया संयतेन ( मया तु तथासृतैन दु 
सम्भावितः, परमिदं मम सौभाग्यं यत्तया सुच्यमारः पुनरपि त्वां वा न 
परिष्वजस्व = श्राजिङ्ग । ४1 


वेषेण = परिच्छदेन । स चात्र पद्च॑शुक्रयुगं कर्णाभरण्च 
५ 1441 





~ जन्ेयीकृत्योक्ता । | 

[ वसन्तक का प्रवेश | ४ 
वसन्तक--( राजाको देखकर ) अतिशय उष्कण्डाते छज्च तथापि रमगी 

देधारी ये हमारे भिन्न द्वितीया चन्द्रके समान रमणीय र्ग रहे रमणीय 

इनसे मिल हू । ( समीप जाकर ) जापका कल्याण हो । सौभार्यस्े श तब 

इन आंखेखि देख रहा ह, नहीं तो में देवीके हार्थोमिं पड़ गथा थ) । पको पुनः 
राजा-( देखकर हर्ष॑ते ) जहा बक्षन्तक घा गये! भिन्न सुक्षे अ | 
विदू षक-( लिङ्गन करनाहे) = | 
राजा--मिन्न, तुष्हारा वेष ही कह रहा है कि तुम पर देवी प्र | 

को सागरिका क्यः खबर हे ! सरे, यहतो 


म 





चतुर्थोऽङ्कः । १६५ 


( विदूषकः सवेरुदयमधोमुखस्ति्ठति । ) 
राजा--बयस्य छि न कथयसि । 
विदृ<--अप्पिअं दे णिव्रेदिदुंण पारेमि। ( अश्रियं ते निवेदयितुं न 


पारयामि!) , -- 
राजा- सोदेगम्‌ । ) बयस्य कथमभ्रियप्‌ 1 ज्यक्तमुत्छष्टं जीवितं 


तया । हा भिये सागरिके । ( इति मूच्छति । ) 
त्रिदु०--(ससंत्रनम्‌ ' ) समस्ससदु समस्ससदु पिअवअस्सो । ( समा- 
च।सतु समाश्वसितु प्रियवयस्यः । ) 
[जा--( समाश्वस्य । साखम्‌ । ) 
प्राणाः परित्यजत काममदश्चिण मां 
रे दक्षिणा भवत मद्वचनं §रुभ्वम्‌ । 
नीघ्रं न यात यदि तन्मुकिताः स्थ नूनं 
याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा ॥ २॥ 


जन मनोष्ययया सितम्‌ । स चात अभ्रिं ते इति विदो मनोव्यथया सहितम्‌ । स चाच “प्रियं ते" इति विद्‌ धकोक्त 
(4 
त सागरिकाविषयकानिषश्टसम्भावनया जनितः । व्यक्तम्‌ = स्फुटम्‌ । उत्खष्म्‌= 


निशम्‌ । 
भरित्याशवसिहि = चेतयस्व, संज्ञां लभस्वेत्यथेः । 
णा इति । हे प्राणाः, दक्षिणाः श्रनुकूलाः (प्राथेनाश्रवणं तद्नुकूलमावरणे 


दासि भवत, मह्‌ चनम्‌ मम उक्तिम्‌ कुरुष्वम्‌ पालयत, कामम्‌ शअःय- 

चात्र क्षणम्‌ निरनुक्रोशम्‌ ( प्रियायां प्राणान्‌ परित्यक्तवत्यामपि ्रतजीवितत्वे- 
धम्‌ पराम्‌ परित्यजत मुञ्चत । ननु गन्तव्यतानिश्वयेऽपि नास्ति त्वरेति 
नाद्‌ ीश्रमिति | यदि शीघ्रम्‌ त्वरितं न यात गच्छत तत्‌ तदा मुषिताः स्थ 
1 मित्र, कहते क्यो नही! 

राजा _ _आपवे अप्रिय नहीं कह सक्गा। 

विद ` उदुवेग पूवक ) मित्र, जग्रिय ! निश्चित उसने भ्राण छोड दिये?) 

राजा रिरे ! ( मूचछित होतादहे) 
हा द्रिये स „८ आवेगके खाय ) भित्र, धीरज धरं । धीरज घरं । 

विद ८ दोश करङे-रोता हआ) मेरे प्राणो, मु्च निदयको छोड दो, मेरे 

राजा ` नेरी बात मानो। तुम यदि श्लीघ्र नहीं जाभोगे तो बद्धित होगे. 
1 सुन्दरी दूर चरी जायगी ॥ ३॥ 
क्योकि 


( 


१६६ रत्नावली । 
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बिद्‌०- मो बस्स मा अण्णघा संभावेहि । सा कसु तबस्सिणी 
देवीए उज्नश्णि पेसिदेत्ति सुणोअदि । अदो मए अप्पिअं त्ति भणिदम्‌ | 
(भो वयस्य माऽन्यथा संभावय । सा खल्‌ तपस्विनी दैव्योलयिनीं प्रेषितेति श्रयते । 
ते, मयाऽप्रियमिति भणितम्‌ । ) 
राजा--कथमुल्नयिनीं प्रेपिता । अहो निरनुरोधा मयि देवी । वयस्य 
केन तवेतदाख्यातम्‌ ' 
विदू०--( सां निःश्वस्य । ) भो सुसंगदाए ।` अण्णं च । मम हस्ये 
ताए किवि णिमित्तं इअ रअणसाला पेसिदा । ( भोः स॒संगतया । श्रन्यच्च । 
मम हस्ते तया किमपि निभित्तभियं रत्नमाला प्रेषिता । ) 


लज न क १ ऋरेर 
वशिता: भवथ, ( यतः ) सा गजगामिनी गज इव गन्तुं शीलमस्याः सा सागरिका 


अघुना सुदृरम्‌ याता । अतः सागरिका्रियाणां गमनमपि प्राप्तकालं "गन्तव्ये सति 
जीवितग्रियसुहृत्‌ साथः किष त्यज्यते" इत्याशयः । वसन्ततिलकं $त्तम्‌ ॥ २ ॥ 
श्नन्यथा = अन्येन प्रकारेण, सम्भावय=मनसि कुर । सागरिका मृतेति चित्ते 
मा कृथा इत्यथः । तपस्विनी = दयनीया । 
निरनुरोधा = निदंया, तथा च प्रयोगः श्रियो मन्युजांतस्तस्य निरनुरोघे न तु 
वयम्‌ इति । | 
- अत्र -खसंगता--“सा खलु तपस्विनी इत्रापि नीताः विदूधकः-( सोद्वेगम्‌ ) 
्रतिनिघृणं खलु कृतं देव्या" पुनः भमो वयस्य मा खलु अन्यथा संभावय--श्रतोऽ- 
प्रियमिति भणितम्‌" (राजा-अहो निरनुरोधा मयि देवीः इत्यादिग्रन्थेन वासव. 
दत्तादोषप्रस्यापनात्‌ श्रपवादो नामावमशंसन्ध्य्गमुक्तम्‌ 


प्रख्यापवादः स्यादिति । या--दोष 
(अदो निरनु रोधा मयि देवीः इत्यत्र च वास वदत्तयेष्टासम्पादनाद्ः 

स - 

माननाच्छलमित्यवमशंसन्घेरङ्गमुक्तम्‌ । ^“ राजस्याव 


किमपि निमित्तम्‌ , निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायद 


९ 
भ -" -रशनमिति प्रथमा, 
विदूषक-~-मिन्न, एसी बात नहीं हे, उस वेचारीको देवीने उर 


है-रेसा सुना जाता है, हसीखिये मेने अप्रिय कहा चा ञजचिनी भेज दिया 
राजा-- क्वा उज्जयिनी येज दिया ? अहो, देवीङ्धी मुश्चसे इतनी 
यह किसने कदा ! द्‌! मित्र 


विदूषक-सुसंगताने, जीर उसने यह माला भी किसी कारणव सुत भेजी ड । 





ध्म 


| चतुर्थोऽङ्कः १६७ 
| ~~ न प ध = 
| राजा--किसपरम्‌ । मां समाच्वासयितुम्‌ । तद्वयस्योपनय । | 
( विदूषक उपनयति । ) 
राजा--८ त्वा रलत्नमालो निवेण्य हृदये निधाय । ) अहह-- 
कृण्डारलेष समासाय तस्याः प्रञ्रष्टयाऽनया । ५ 
 तंव्यावस्या, सषटीबेयं तयुराश्वास्यते मम ॥ ७ ॥ 
वयस्य स्वं परिधस्स्वताम्‌ । येन बयमेनां ताबर्‌ दृष्टा धृति करिष्यामः। 
विदु __जं भवं आणवेदि | ( यद्भवानाज्ञापयति । ग ( परिदधाति । ) 
। राज्ञा--( साम्‌ । ) वयस्य दुलेभं पुनदंशेनं प्रियायाः । 


जक ९ 1 
केनापि कारणेनेत्यथः । 
किमपरम्‌ = स रत्नमाकायाः प्रेषणे तस्या मदाश्चासनेच्छैव रारण 


नान्यत्‌ किचिदित्य । 
= = खेदग्यज्ञकमन्ययमिदम्‌ › “अहहेत्यदूभुते खेदे" इत्यमरः । 
„-छटाश्ेषमिति | त्याः सागरिकायाः कण्ठारलेषम्‌ कण्ठालिङ्गनम्‌ समा- 
ताय श्रविगल्य भभ्रष्टया तत्सौमाग्याच्युतया अनया सागरिका्रेषितरत्नमाख्या 
समदशा ( अर्थात्‌ तदीयकण्ठग्रहमासाय प्रभ्रष्टा ) सखौ वयस्या इव 


तुल्या वर्था £> ष 
श्वास्यते सान्त्व्यते । “दशाऽवस्था' इत्यमरः । यथा कण्डारलेषप्रण- 


: श्रा 
मम तयं 
-सखी समावस्थया कयाचिदपरया सख्या वियोगे समाश्वास्यते तद- 


यिनी कार्चिं 
तल गरिकाकण्डदलेषछकमय विपन्नेयं रत्नमाला स्वसमानशीलां मम तलु 
माश्चासयतीति भावः ॥ ४॥ 

५ ` ~ धारय । शअन्यकण्डस्थितायाह्तस्या मालायाः सुखं सवाँशतश्च 

आर किसटिए ! मेरी तसनज्ञीके छिषए । मित्र, छाजो तो। | 

क! ( विदूषक देता है ) 

राजा-4 मालाको ककर भलीभासि देखकर, तथा कलेजेसे रुगाकर ) भहह ! 
उसके गर्ते र्ग १4 हुदै यह मारा स्वखमान दुःखिनी मेरे दैहको 

11 ॥ ॥ 

आ लम दस य्टनो, जिसवे में इसे देखकर धीरज धर सदं) 

निन कनो भापकी आक्ता। ( प१हनता छै 

राजा-6 रोर ) भित्र प्रिया दन भव हुकुम हौ गचे। 
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विदु०-( दिशोऽवलोक्य सभयम्‌ । ) भो बअक्स सा एव्व उच्च 
सन्तेहि । कति को ति देवीए इह संचरदि । ( मो वयस्य मवसुच्च॑मन्तर- 
यस्व कदापि कोऽपि दैव्या इह संचरति । ) 
( ततः प्रविशति वेत्रहस्ता वसुन्धरा । ) 
बसु>-( उपदत्य । ) जअदु जअदु भद्र । भहा एसो चु रुमण्णदो 
भाइणेओ षिजअवम्मा पिअं करिपि णित्रेदिदुकामो दुआरे चिट्ठदि । 
( जयतु जयतु भर्ता । भर्तः एष खलु सुमण्वतो भागिनेयो विजयवमां श्रिय क्रिमपि 
निवेदयितुकामो द्वारे तिष्ठति 1 ) 
रा जा-- वसुंधरे अविलम्बितं प्रवेशय । 
चु जं देबो आणवेदि । विज्ञ अवम्म एसो खु भद्रा। ता उरस 
प्पटु अञ्जो । ( यदेव श्राज्ञापयति । ( इति निष्कम्य विजरवमणा सह पुनः 
> ९ 
भविस्य 1 ) विजयवमंन्‌ एष खलु भर्तां । तदुपसपत्वायः । ) 
ट शक्यत्वादित्थमुक्तिः ' धृतिम्‌ = सन्तोषम्‌ । धृतिर्नेटो छियां तुष्टौ योगभिर््- 
धारणेः इति मेदिनी । 
सभयम्‌ = सातदकम्‌ , ( तत्कारणघ देवीकतृकेतादशमन्त्धरवणसंभाव नात; ) 
मन्त्रयस्व = भाषस्व । 
त्रस्ता = वेत्रं यटिरदस्ते यस्यास्तादशी वसुन्धरा = नामेद्‌ प्रतीदार्या; । 
र्नण्वतः = वत्स राजप्रधानसेनानायकस्य । भागिनेयः = मगिनीपुत्रः ल्ीभ्यो 
टगिति दक, तल्ली. ~ > ~ 2 
<याति ढर्‌, तत्ययादशः। निवेदयितुं कामः श्रभिलापो यस्यस निवेदयितुकामः, 
खम्पेद्वश्यमः छ्य ठु काभमनसोरपि । समो वा हितततयोर्मा पस्य पवियुडघनोः" 
इति मलोपः । दवार्‌ = प्रतीहारे । $ 
८ विदू षक--( चारो ओर देलकर, मयसे ) मित्र, जरा धीरेसे 
कादं देवीका आदमी न सुन रे। 
[ वेत्र धारिणी वसुन्धराका प्रयेन्ञ ] 
चसुन्धरा--( समीप जाकर ) महाराजकी जय हो। महारा 
= ज, 
भागिनेय विजय वर्मा कुद्धं खुश खवर सुनाने आये हँ, वे द्वारपर खद ५ 
राजा--वसुन्धरे, उसे शीघ्र बुरखा काञो। । 
-वदुन्ध्रा--जो भाजा [ बादर जाकर विजयवमाके साथ पुनः पवेश 
स, ये ही सदाराज ह, आप चले। - | विज्ञय- 


बोखा करे. कष 


२६ 


चतुर्थोऽङ्कः । १८९ 


कक छ ० ^ ^ 9 ~ ^ ~^ ~~ ~~~ 
विज य०-( उपद्त्य । ) जयतु जयतु देवः। देव दिष्टया वधेसे 
ङमण्वतो ति जयेन 1 
राजा-साधु रमण्वन्‌ स । अचिरान्महस्योजनमनुषितम्‌। 
बिजयवमन्‌ इत आस्यताम्‌ । 
८ विजयवर्मोपविशति । ) 
राजा--विजयवर्मन्‌ जितः कोसलाधि पतिः १ 


विजय०-देवस्य प्रभावेण । 
राजा--विजयवर्मन्‌ तत्कथय कथमिति । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 
विज्ञय देव श्रूयताम्‌ । वयमितो देवादेशात्कतिपयेरेबाहोभिरनेक- 





० व्ल 


४ ---------------------~ 
रमण्वतो विजयेन = रुमण्वता कृतिन रिविजयेनेत्यथेः, स्वसेनापतिविजयः स्व- 
विजथ एव राज्ञा मतः सौभाग्यमिदं तवेति तदाशयः । 

साधु साध्विति द्विरुक्ति रन्तस्तोभन्यजिका । द्मचिरात्‌=श्ल्पेन समयेन । महत= 
अत्यावश्यकं विशाख । प्रयोजनम्‌ = कार्यम्‌ 1 अनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । 

देवस्य = भवतः । प्रभावेण = प्रभुत्वेन । 

विस्तरतः = विस्तरेण, वार्वविभक्तिकस्तसिः । 

वयम्‌ = सेनायां नियुक्ताः । इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ ° इदं गत्वेत्यनेन सम्ब- 
व्यते । देवादेशात्‌ = च मधिगस्य । कतिपयैः = अल्पैः, कतिपयशब्दस्याल्पाथे- 
कत्वमन्यत्रापि रश्यते यथा--इदैव त्वं तिषठ दरतमहमरोभिः कतिपयैः, समागन्ता 
कान्ते भ्रदुरसि न चायासस्तहनाः इति । अदोभिः = दिवे । छनेके वटवः करिणः 
9 समीप जाकर ) महाराजकी जय हो । रुमण्वान्‌ विजयसे 


न॑ य हे ॥ 
श्री मानूकी विज . 
६ तावाह रमण्वान्‌ , साचास, शीघ्रता्मे तुमने महान्‌ कायं कर छया । 


२. 
य्ह वेठो 1 वि = 
विजय वमां ८ विजय वां बंता हे) 


यवर्मा ! क्या काष्लराज पराजित हो गयः ! 
राजा-- इ | 
{--महाराजकै प्रतापस । 
ओ, कैसे क्या इआ। ¶ विस्तारते सुनना चाहता हं ¦ 
नरमा महाराजः सुनिये, हम रोर्गोनि श्ीमानूकी आज्ञा रेकर ओडे ही 


~ 3 कः ०५ का । & धष, त 1 


न नि क 


९७० श्त्नाबली । 


[क छक छ छक कक क) ^^ ^ पि रि कि १०० "१० ^ 0 कि 


करितुरगपत्तिदुनिंबारेण महता बलसमूहैन गत्वा विन्भ्यदुगीवस्थितस्य 
कोसलाधिपतेद्रौरमवष्टभ्य सेनाः समावेशयितुमारन्घाः। 
राजा-ततस्ततः, 
विजय=- ततः कोसलाधिपतिरपि दपौत्परिभवमसहमानो हास्तिकः 
प्रायमरोषमार्मसेन्यं सज्जीकृतवान्‌ । 
विदृ०- भोः लहुं आचक्ख। वेवदि विअ मे हिअअम्‌ । ( भो र्ध्वा- 
चच्च ) वेपत इव मे हृदयम्‌ । ) 
राजा-ततस्ततः । 





गजाश्च तुरगाः अश्वाश्च पत्तयः पद्‌ातयश्वेति नेककरितुरगपत्ति ( सेनाङ्गत्वात्‌ 
एकवद्भावः ) तेन दुनिवारेण = दुरयोविन । महता = श्रधिकसंख्यकेन । बलसमूदेन= 
ध समूदेन विनभ्ुगाौवस्थित स्य = विन्ध्य एव दुगेः, विन्ध्य १ स्थितो वा दुगः 
"वन्ध्यदुगः, तत्रावस्थितस्य वत्तमानस्य । दारम्‌ = यातायातचत्मं । अरचष्टभ्यं = 
्रवरध्य । समवेशयितुम्‌ = पुरीरोधाय व्यवघ्थापयितुम्‌ । श्रारब्धाः = आरब्धः 
वन्तः । अत्र वयमारन्धाः" इतिं प्रयोगश्चिन्त्यः, रभः कत्तरि स्याप्राप्तेः। शतः 
-समारव्धवन्तः' इति पठनीयमन्यो वा शुद्धः पाठः कल्पनीयः 1 
कमणि करतैरि क्तः" इति कतरि क्तप्रत्ययः । १6 1 

प परिभवम्‌ = द्वाररोधकृतमपमार कष्टं च) असदहमानः= सोदुमप । 
टा(स्तकप्रायम्‌ = हस्तिनां समूहो दास्तिक्रम्‌ , तत्रायम्‌ = तदूबहुलम्‌ । ^ „व 
हस्तिषेनो्ठक्‌' इति ठक्‌ । सज्जीकृतवान्‌ सनद ङतवान्‌ । 0. 

लप्वाचच्व = शीघ्रं कथय । वेपते = कम्पते, कम्पश्च 

तस्य भीर्त्वं व्यज्यते । 


। 
, 
१ 
† 
1 [॥ 
^ ' न= ---__~-~-~---- ~न क दा ााियोााक 


युदधचचेया, तेन च 


विनेति गक हवा द्‌ नीरद अनेक हाथी घोडे ओौर वैदल सैनिकोसि सजी 
डुग पर स्थिर को खराधिपतिको वेर मँ डाक दिया । 

का वाद! 

जयवर्मा--उसके बाद कोश्षलाधिपि | 
हाधथिर्योकी प्रधानता से अपनी सेना तैयार ड । 129 दःखी होकर 

विष्ट षक--जजी जल्दी कहो, मेरा कलेजा काप रहा है । 

राजा- उदके वाद्‌ ! 


बढ़ी भारी सेना सेक विन्ध्य- 


च तुर्थोऽद्टः । १७९१ 
पिम विजि मि (दि ^> शि ८० ०८२११६० ८०६,०२१ ०२०२१ ८२४०० ००६०५०० ८२०१ ८०९०० 
विजय देव कृतनिश्चयश्चासो- 
योद्धं निगेत्य विन्ब्याद्मवव्भिसुखस्तत्क्षणे दिग्विभागा- 
न्विन्ध्येनेवापरेण दविपपतिपृतनापीडवबन्धेन खन्धम्‌ | 
वेगाद्‌ काणान्विमुञ्चन्समदकरिघयोत्पिष्टपत्तिर्निपत्य 
पत्ये च्छदाञ्छितािद्धिंगुणितरभसस्तं रुमण्वारक्षणेन ॥ ५ ॥ 





क्रतनिश्चयः = योदूपधु व्यवस्थापितमतिः । असौ कोसलाधिपएतिः । 

~ योद्‌ धुमिति । ( असौ कोसलाधिपः ) योद्धुम्‌ युद्धं कर्तम्‌ तक्षणम्‌ निगत्य 

दुर्गादूबहिरागत्य अपरेण अन्येन विन्ध्येन तदार्यया प्रसिदूधेन पवेतेन इव द्वाभ्णां 

सुखश्युण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपाः गजाः तेषाम्‌ पतयः स्वामिनः द्िपपतयः महागजाः 

घतना सेना तस्याः आपीडबन्धः घननव्यूहाक्रारेण रचना तेन द्विपपतिष्तनाऽऽपीड - 

बन्येन मदह्‌ागजसेना विरचितघनव्यूहेन दिग्विभागान्‌ दिशावकाशान्‌ रुन्धन्‌ आत्र- 

ण्वन्‌ मिमुखः पुरोवर्ती अभवत्‌ अजायत । यदेव वयं तदीयं दुगमवरुध्य सेनाः. 

समावेश यितुमा रब्धवन्तस्तत्क्षणमेवासौ कोसलाधिपतिर्येदधं निधित्य गजन्यूहेना- 

-परेण विन्व्याचलेनेव दिशावकाशानाइत्याभिखुखमायात इत्यायपादद्वयाथः । क्षणेन 

तत्क्षणम्‌ बाणान्‌ शरान्‌ विसुच्चन्‌ समदानाम्‌ मदखाविणाम्‌ करिणाम्‌ हस्तिनाम्‌ या 

चटा पडक्तिसमूटः तया उतिि्टाः त्नूर्णीङ़ताः पत्तयः पदातयो येन सः तयोक्तः, वा- 

डिछतस्य ईप्सितस्य कोललाधिपतिना सह युद्धस्य चातः प्राप्तिः तया द्विगुणितर- 

व दविगुणीक्रतव्रेगः रुमण्वान्‌ भवदीयः सेनानी वेगात्‌ संरम्भात्‌ निपत्य तम्‌ कोस. 

ह ङ थिपतिम्‌ नरत्यैच्छत पतीष्टवान । प्रतिपूवकस्येच्छतेः परग्रहारावरोधोऽयंः, तथाच 

> धीय (ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणौ परस्परोल्लासितृशल्यपल्लत्रे' इति 

धा 7 वलद खजालकम्‌” इति च । कोसलाधिपति तथा निगेच्छन्तं वाणान्सु- 
प्रतीष्टकामः 4 

1 वर्धितयुद्धोत्साहो रमण्वानपि तं प्रति प्रजहारेत्याशयः । ययप्यत्र करि- 


तर करिपदमनथकम्‌*, 'घटना करिणां घटाः इति कोशस्वारस्येन करि. 
घटापदचद ५ 
` (दजयनर्मा--देवः निश्चय करके वह- प 

ठि खि कनेक चयि निकरूकर विन्ध्य-समान अपने सेन्यगजोसि दिशा. 


विन्ण्य ,„ कोलकाधिपति मेदानमें उतरा, ओर मतवा ्ाथियोसे हमारी 





ओको च लदवाने गा, इसी समय जोरोकी बाणवषां करनेवाङे हमारे 
पद्ल ने यङ प्रक्षि हुगुना उस्साहित टो उसे रोक छिया॥५॥ 


सेनापति दमण्वान 


4 


९७२्‌ रल्ानली । 


^ न च ^ ^ ण + ^» ० 
अपिच) (1. २ ` 74. 
अस््रव्यस्तशिरखशखकूषणोत्छृत्तोत्तमाङ्खं चण 
च्यूटढाखक्सरिति स्वनसपरहरणे वमाद्लद्हिनि । 
आहयाज्ञिसुते स कोसलपतिभज्गप्रतीपीभव- 
न्नेकेनेव ख्मण्वता शार दाते्म॑त्तद्धिपस्थो दतः ॥ द ॥ 





चरारूपाथेस्य घटापदेनैव प्रतीतेरित्यधिरूपद ता प्रतिभासते, तथापि सकी चकैर्मारुत | 
पूणरन्प्रे° इत्यत्रेव “विशिष्टवःचकपदानां सति विशेषणवाचक्रपदषथक्समवधाने | 
विशेष्यमात्रपरत्वमास्थाय गिर्वाहशिन्तनोयः । अत्र सात्वती वृत्तिः, वीरो रसः, प 
शओ्रोजोगुणः । खग्धरा वत्तम्‌ ॥ ५॥ | 
अखरव्यस्तेति | रसेः द्मायुधेः व्यस्तानि क्षिप्तानि शिरघ्राणि उष्णीप्ररूपतया | 
धृतानि शिरोरक्षासाधनानि यत्र तत्‌ ग्रल्व्यस्तशिरचम्‌, तच्च शसः क्षिप 
खद्गादिभिरायुधेयत्कषणम्‌ प्रहारः तेन उच्छत्तानि छिन्नानि 
शिरसि यरि ोतछत्तोत्तमाङ्गञ्चेति कं 
२ यास्मन्‌ तत्‌ शख्रकपषणोत्कृत्तोत्तमाङ्गञचेति कमंधारयरं 
शिरचशचकपणोत्छ्तोत्तमाप् ्लापसारितोष्णाप्रशचच्छि शिरसौत्यथ, [दशे 
षणम्‌ व्यूढा प्रवाहिता अखजः शोणितस्य सरित्‌ नदी यससतथामते 
स्वनन्ति परस्परसद्धपरवशात्‌ शब्दायमानानि प्रहरणानि यत्र तसमि | 
वमभ्यः योदुष्रभिः परिहितेभ्यः कवचेभ्यः उदल्न्‌ प्रकटीभवन्‌ त म 
तारश्ने राजि खे स प्र णे द्र} गर ण श 1 ^~ थ ₹ शे ° [सनयः 
मुखे समरप्राङ्ग हूय रणाथमागच्छ्चेति स्पद्धास्‌ चक्रव 
भह्रतीपौीमवन्‌ स्वपराजयं निवारयितुसुदलानः मततद्विपस्थः मदखावि 
सः कोसलपतिः एकेन सहायकान्तररटितेन एव त वारशत 
णिः | ( + त्र च ~ (~ न ५ ४ ॥६। ङ्य 7 
[णः हतः मारतः । यत्र युदुे श्रः शिरघ्राणि क्षिप्यन्ते, शखः शिर प 
शोणितनदौ प्रवहति, प्रहरणानि शब्दायन्ते, कवचेभ्यो वदहिस्फुलि रसिदियन्ते 
र 24 $ ४ पवः °] पन (द 
च तत्र स्वपराजयं निवारयितुं प्राणपणेन चेष्टमानम्‌ मततदिपस्य् ` 2 
माय॒ समण्वानन्वदीयां सहायतामनधिगच्छन्नपि शरश कोसरपति- 
ग्रत्राहूयेति एकेनेति, च च्छद्मवधाशङ्का निवारिता | शादूलविकर) 


यमाणः 
उततमा्नानि रिपृणां 
त।स्मन्‌ श्रछव्यस्त- । 


= ६ 
तयेनाक्राय 
करिष्ठः 


¦ 

। 

| 

| 

404 डित 

न (या हु <ते वत्तम्‌ ॥६॥ 
ओर, तच्वारोसे टोपिर्य उषेड़ी जाने र्गी, शिर कार जाने छन्‌ 4 | 

नदी बने र्गी, हथियार खनखनाने लगे, जौ तरवारोकी ~ग, शोगितकी 
चिनगारिर्या निकलने ख्गी । इसी समय विजयको रोकनेवाङे ग रसे कवर्चोसि । 


3 7 न 1 ~ | 
^" > रगरण्वानूने ठकलकारा, भौर सेका बार्णोसे उसे स्वर्गसे सूदे कोसला 
ज दिया ॥ 8 ॥ 


चतुर्थोऽङ्कः । १७३ 
9 छक क स च ० क १ ^^ = न ०/० > > ००.००७ ०९०७५ ०७७ ८९.०५० 
विदू>--जअदु जअदु भव । जितं अम्हे हिं ( जयतु जयतु भवान्‌ । 
जितमस्माभिः । ) ( इद्युल्थाय चत्यति । ) ६ 
राजञा--साघु कोसलपते साधु । ल्युरपि ते श्लाघ्यो यस्य शत्रवो- 
ऽप्येवं पुरूषकारं बणयन्ति । ततस्ततः । 
विजय -देव ततो रुमण्वानपि कोसलेषु सद्श्रातर उयायांस जय- 
चमीणं स्थापयित्वा समरत्रणितसशेषबलमनुवतमानः शनेः शनेराग- 


च्धृत्येव । (6 | 
राजा वसुन्धरे उच्यता यागन्धराचणः दीयतां मलप्रस।दोऽस्येति । 


वसुं =--जं देवो अ णवेदि । ( यदव आज्ञापयति । ) ( इति विजञयवमेणा 


सह निष्क्रान्ता । ) 





८ ततः भरविशति का्चनमाला । ) 





ष्ठत्युः 
द्मभिनन्दन्ति, “नाम य 
तत. = द्योसलाधिप 


~ मरणम्‌ श्लाच्यः=प्रशसनीयः । पुरुषकारम=पराक्रमम्‌ "1 0 वयन्ति = 

स्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ इति भावः । | 

तिमरणानन्तरम्‌ । कोसलेषु ~ कोसलराज्ये । ज्यायांसम्‌ 

ज्येष्ठम्‌ , अशस्यशब्दादीयन् त्यये “ज्य चः इत्यनेन ज्यादेशे “=्यादादौयसः' 

इत्यालोवे च ज्यायस्‌ इति शब्दस्य सिद्धिः । समरत्रणितम्‌ = युद्धविक्षतदेदम्‌ ¦ 
दशेभवरम्‌ = सकलसैन्यम्‌ । अनुवत्तमानः ॥ अनुसरन्‌ । 

| स ~ मलत्प्रसादस्‌चक पारितोषिकम्‌ । 





व अष्टाराजकी, हमारी जीत है । ( इस तरह खडा होकर 

2. 

1 को खरूपति दुम धन्य हो, क्योकि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी 
की तरर ` ~ उसके बाद स्मण्वःन्‌ कोलरमें हमारे बड़े भाई जयवमां 

६ ५) त साथ धीरे-धीरे जाते है । ¢ 

जकर त वुन्वर जाओ, यौगन्धरायणसे कहो किं इसे हमारी रसे 

क द्‌ । (ठि : 

9 आज्ञा 1 ( विजयवमके साथ प्रस्थान ) 

वस्र ( काञ्चनमाला का प्रवेक्ञ ) 


५ ` ग, / - ` प 


९७९ रत्नावली । 
न ^ ^^ @ ^ ^^ ^ ^ ^ ण १००८०५६० ०१७/ ०६५४ 
1 काव्वन०-आणत्तम्हि देवीए जट-हञ्ञे काच्चणमाल्ञे गच्छ | एद्‌ 
इन्द्रजालिअं अज उन्तस्य दंसेहि । एसो कसु भद्रा । ता जाव उपस भृ 
प्पामि । जअदु जअदु भद्र | देवी विण्णवेदि-एसो कसु उज्ञदृणीदी 
सन्यसिद्धी णाम इन्दजालिओ आअदो । ता पेक्खदु णं अज सोत्ति । 
( आ्प्तास्मि देव्या यथा-दज्ञे का्नमाले गच्छ । एतै 
दशय । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) । एषः खलु भर्ता । तया 
खत्य । ) जयतु जयतु भर्ता । देवी विज्ञापयति- एष खलूर 
मेन्द्रनालिक रागतः । तत्प्र क्षतामेनमायपुत्र इति । ) 
राजा--अस्ति नः कोतुकमिन्द्रनाले । तच्छीघ प्वेशय | 
कच्चन जं देवो आणवेदि । ( यद्देव श्राज्ञापयति । ) 
( निष्कम्य पुनः पिच्छिकादस्तेनेन्रजालिकेन सद प्रविशति । ) 
दन्द्रजालिकः--( पिच्छिकां ग्रमयन्‌ । ) 
पणमह चलणे इन्द्स्स इन्द्‌जा 


लमपिणद्धणामस्स । 
तह उजेष्व संवरस्स वि तव ॥ ॥ 
+ 


द्माज्ञप्तरा = श्चादिष्टा । एेन्रजालिकरम्‌ = इन्द्रजाल 


न्जालिकमायपृत्राय 
वदुपसपामि । ( उप- 
जयिनीतः सर्वसिद्धिर्न 


7 मायाकीडापरदशंनम्‌ एत॑ 
न पं 
शस्य तादृशम्‌ , 'शित्पम्‌ इति ठक्‌ । श्यपत्राय दशेय = राज्ञः स (० । 
एनम्‌ = एन्द्रजालिकम्‌ । 7 
कोतुकम्‌ = उत्कण्ठा । 
पिच्छिकाहस्तेन = पिच्छिका- मयू रपिच्छस्तवकः, सा दस्त य ~क 
पिच्छिकां रमयन्‌ = त ८ 


| | ९ धकरणं दिग्बन्धनाथमिति तत्वविदः । 
राञ्चनमाला-देवीकी आनना दे-काञ्चनमारे, जान 1. 
गहाराजका दशन करा्नो । ( ङ चलकर, तथा देखकर ५ प एेन्दजालिकको 
( समीप जाकर ) जय हो महाराजकी । देवीने निवेदन दया ६। तो महाराज हः 
सिद्धिनामक्‌ एन्दर्जासिक उज्जयिनीते भाया है, महाराज हते ९ र यह सर्वार्थ. 
राना--हमको इन्द्रजारका स्नेह हे । चीप बङा लानो । रनद । 
रच्चनमारा--महाराजकी जो आज्ञा। ` 
। बाहर आकर पिच्का हस्त पन्द्जालिकढे ता 
४ थ 
एन्दजाङिक-( पिच्का घुमाता है ) भवेश | 








चतुथं ऽङ्कः । १७४ 
१ ^ ^ ^ ^ ^ न 2 ^^“ ^^ ^ ^ ^ ण 
| ( प्रणमत चरणाविन्द्रस्येन्द्रजालकपिनद्धनाम्नः 1 
तथैव शम्बरस्य भायासुप्रतिष्ठितयशसः ॥ ७ ॥ ) 
काचन ०--( उपडव्य । ) भद्रा एसो क्यु इन्दजालिओ । ( भतः एष 
खलत्वैन््रजालिकः । ) 
णेन्द्र --ज अदु जअदु देवो । देव । ( जयतु जयतु देवः । देव । ) 
क्रि घरणिए भिअड्ले आआसे मदहिहदरो जल्ञे जल्लणो । 
भञ्छण्डण्हि पञओसो दाविञ्जद्‌ देहि आणतिम्‌ ॥ ९ 
( किं धरण्यां सृगाड् आकाशे महीधरो नले ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो दश्यतां देष्या्ञिम्‌ ॥ ८ ॥ ) 








प्रणमतेति । इनद्राङकपिनद्नाम्नः-इनद्रनामवन्द्रनाखकं तत्र॒ पिनद्धम्‌ 
अनुस्यूतम्‌ सर्वथाऽघथककायंतया संबद्धम्‌ नाम यस्य तस्य, इन्द्रजालप्रवत्तकस्येति 
भावः । इन्द्रभ्रवत्तितत्वादेव तष्येन्द्रजालमिति समाख्याऽतएव चेत्थमुक्तम्‌ । इन्द्रस्य 
देवराजस्य चरणौ पादौ प्रणमत नमद्कुरत । तथेव इन्द्रवत्‌ मायासु - रेन्द्रजालिक- 
क्रियाख खश्रति्टितम्‌ अतिचिख्यातम्‌ यशः कौत्तिः यस्य तादृशस्य शम्बरस्य तदा- 
ख्यस्य मायिकस्य चरणौ प्रणमत इत्यस्यात्रापि सम्बन्धः । _एतच्चेनदरशम्बरनम 
स्करारात्मकं तन्मन्जल तयोरे तत्कल प्रचत्तकतया कत्तव्यत्वेनावधायते ॥ ७ ॥ 
कि धरण्याभिति । किम्‌ परण्याम्‌ थव्याम गः हरिणः अह चिहम्‌ 
य्यः सः चन बद भाप्यताम्‌ १ एवमेव पदश्यतःभित्यस्य।ग्रऽपि 
योजना 1 आकराशे नयान्न ग किम्‌ १ धरतीति धरः, 
मह्याः धर महीधरः इति विग्रहः । जले पानीये ज्वरनः वहिः करिम्‌ १ मध्या 
मच्यन्दिने प्रदोषः रजनीमुखम्‌ किम्‌ १ आज्ञधिम्‌ देशम्‌ देहि वित्र । ` यथादि- 
शसि तदाऽसम्भूतमपि वस्तुजातमहं दशयतु क्षमस्तत्तादशवस्तु प्रद शनाज्ञां वितरति 


~ _ ~ वंक इन्द्र जौर मायामे प्रसिद्ध शम्वरासुरङे चरणों इन्द्र ओर मायान्ते प्रसिद्ध शस्वरासुरके 'वरणोंको 


ङो ॥ ७ ॥ 
प्रणाम 9 समीप जाकर >) महाराज, यदी रेन्द्रजाछिक हे । 
का (लिक--जय हो २ 1 # 
ध अथ्वीपर चन्द्रमा या नाकाम पवत या जरम आग अथवा दोपहर 
क्य 


जाज्ञाद्‌ ॥ < £ 
दिखाया जाय, 
खन्ध्या, कया 


१७९६ रत्नावली । 
1, ण र क म ण ~ ^ ८ ८ १ द ज न ^ 
छह वा किं बहुणा जप्पिदेण । ( अथ वा किं बहुना जल्पितेन । ) 
मज्ञ पदण्णा पसा जं जं हिमणण इसि खंदरटम्‌ । 
तं तं दंसेमि अदं गुख्णो मन्तव्पभावेण ॥ 
( मम म्रति्ेषा ययदू हदयेनेहसे स्रष्टुम्‌ । 
तत्तदशंयाम्यहं गुरोमेन्त्रप्रभावेण ॥ ९ ॥ ) 
वरिदूषकः-भो वअस्स अवहिदो होहि । ईदिसो से अगठठम्भो जेण 
सव्वं संभावीअदि । ( भो वयस्य श्रवहितो भव । ईटशोऽस्यावष्टम्भो येन स 
सम्भाव्यते । ) 


१ 





भावः । मध्याहपदेऽहो मध्यमिति विग्रहे एकदेशिसमासे “्रहोऽह एतेभ्यः" इत्यह - 
देशः, “रात्राहाहाः पुंसि" इति च पुंस्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ | 
जल्पितेन = भाषितेन । 


१ = 
मम प्रतिज्ञेपेति । यत्‌ यत्‌ हृदयेन सन्द्रष्टुम्‌ विोकयितुमीहसे इच्छसि तत्‌ 
तत अहम्‌ गुरोः एतदियाशिक्षकस्य मन्नप्रमावेण भन्त्रवलेन दशैयामि एषा दशौ 
मम परतिज्ञा दनिश्वयः । भवता मनसिक्ृतं वाचाऽभकाशितमपि दशयिंतुम्ह प्रति- 
जानें तदलं भवत अआदेशदानश्रमेण, केवलमवलोकनेनानुपरहं करोतु देव इति भावः ॥ 
+ य्रवेते ५ = ३0. 
तरेतेन श्कदयेनन्रजाकिक मिथ्याऽग्निसंभ्रमोत्थापनेन वत्सराजहदयाभिल- 
धरतसागरिकादशनानुकरूला निजशक्तिमाविष्छरृतवानिति म्यवसायाख्यमङ्गभिदम्‌ , तदु- | 
तम्‌--"ग्यवयश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञादेतुसम्भवः" इति । ्‌ 
अवहितः = सावधानः, एतत्पदश्यमाना 
्मवश्रम्नः = उत्साहप्रभवा ददतः । 
` ----~---- व म नष द =. 
अधदा बहुत कया कदा जाय- 


मेरी यह्‌ परतिज्ञा हेङ्किजो कु श्रीमान्‌ हृदयसे देखना चाहते हि, वे सभी 
चीजे गुर मन्त्रके प्रभावचे में दिखा दगा ॥९॥ 

विदूषक-मित्र, सावधानी चरतं । इसकी दिरादे माम होता हे कि यह 
सव कर कता है । 





दूभुतव्यापारविलोक्रनद तमना इत्यथैः 1 


-----~~--~----- - 





चतुर्थाऽ्डः। ` १७७ 
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राजा- भद्र तिष्ठ तावत्‌ । काञ्चनमान्ञे छच्यतां देवी । युष्मदीय 

सैरः ९५] ५ = वेषे ट 

एवायमेन्द्रम।लिको विजनीक्ृतश्चाययुदेशः । तदेहि । सहितावेवैनं 

पश्याव इति । 
काव्वन०- जं भटवा आणवेदि । ( यद्भतांज्ञापयति । ) (इति निष्कान्ता 1) 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता का्चनमाला च । ) 

 बासव०--कनञ्चणमाले उज्ञइणीदो आअदोत्ति अत्थि मे तस्ति 

इन्दजालिए पकषखवादो । { काश्ननमाल्ञे उज्जयिनीत श्नागत इत्यस्ति मे तत्मि- 
ननन्धजाकलिके पक्षपातः । ) 

काञचन०-ण्णादिङ्कलवहटुमाणो क्खु एसो भद्विणीए.। ता एदु एदु 

भ्धिणी । (ज्ञातिकलबहुमानः खल्वेष भव्याः । तदेत्वेतु भत्र ।) (इति परिक्रामतः ।) 

वासब०-( उपखलत्य । ) जेदु जेदु अऽजडन्तो । ( जयतु जयत्वायपुत्रः । ) 








युष्मदीयः = युष्माकम्‌ , त्यदादीनि च* इति ब्रद्धसंज्ञायां शरद्धाच्छः' इति 
युष्मदश्छप्रत्ययः । एतेन तदशेनपथावतारे क्षत्यभावः उक्तः । ननु स्यादसावेन्- 
जालिक उजयिनीवासित्वेन राच्या आत्मीयस्तथाऽपि राज्ञः समीपेऽन्येऽपि बाह्याः 
सम्भाग्यन्तेऽतो राल्यास्तत्रागमनं न योग्यमत श्ाह--विजनीकृतः = निजनतां 
गभ्रितः उद्देशः = प्रदेशः । सहितौ = मिलितौ, श्रावम्‌ इति शेषः । एनम्‌ रनद 
जालिकम्‌ । 

पक्षपातः = श्ात्मीयताक्रत अदरातिशयः। 

ज्ञातिकुलबहुमानः = रवपितृवंशे समादरभूमा । 





क क ~~~ ~ ~ 1 र~ ~ -- 


राज्ञा तब तक उरो । कान्चनमारे, देवीसे कहो कि यह पेन्द्रजाछिक जापकः 
ही हे, ओर इख स्थानको भी एकान्त षना दिया गया दै, इसर्ि जाओ दम 
दोनों मिरुकर ही देखे । 


काञ्चनमारा--जो आज्ञा । ( जाती हे ) 
[ वा्तवदत्ता जोर काञ्चनमालाका प्रवेक ] 


वाववदत्ता~-काज्चनमारे, उजयिनीसे लाया है, इस हेतु मेरा भी इश ेन्द्रजः.- 


किकके प्रति पपात हे । 4 
काञ्चनमाला--लापका यह नेहरके प्रति द्र है । भाप चरे । (दोनों चलते है) 


वासवदन्ता-जय हो महाराज को । 


१२ रत्रा „9 
न - ; पती 14. 4 





9 (41 रट्नाबली । 


। 

| 
ह : नि शि शि ६9 शिण शि 9 ०० ० ०/१ (2 ~> ८१०० ८० पि © % ज ८8 कि दि नरक ^ ^> | 
[/ ^ ॥ 

| 


राजा-देवि बदुतरमनेन गजितम्‌ । तदिहोपदिश्यताम्‌ । पश्या. ॥ 
सस्ताबत्‌ । ( वासवदत्तोपविशति । ) 


राजा--भदर प्रस्तूयत।मिन्द्रजालम्‌ | 
| रेन्द्रजा०- जं देवो आणवेदि ( यद्देव घ्रान्ञापयति । ) | 
$ ( इति बहुविधं नाटथ कृत्वा पिच्छिकां श्रमयन्‌ । ) _, | 
(क हरिदरबभ्हप्पमुदे देवे दसेमि देवराअं च । | 
गगणम्मि सिद्धचारणस्ुरवहुसस्थं च णच्चन्तम्‌ ॥ ॥ 
( हरिदरब्रहाप्रमुखान्देवान्दशेयामि देवराजं च । 
गगने सिदढधचारणसुरवधुसाथं च चत्यन्तम्‌ ॥ १० ॥ ) 
ता पेक्खदु देवो ( तस्मक्षतां देवः । ) 
राजा- (ऊध्वेमवलोकष्यासनादवतरन्‌ ) भाश्चयमाश्चयेम्‌ । देवि पश्य- 
बहुतरं गजितम्‌ = स्वकीयं पाटवं विषयीकृत्य बहु विकत्थितमित्यथेः । 
म्रह्तूयताम्‌ = आरारभ्यताम्‌ । ¦ 


हरिहरेति । हरिः विष्णुः. हरः शिवः ब्रह्मा (विधाता ते हरिहरन्रह्माणप्ते 
प्रमुखाः प्रधानभूता येषाम्‌ तान्‌ देवान्‌ स॒रान्‌ दशयामि, देवराजम्‌ इन्द्रम्‌ च 
( दशयामि ) गगने श्राकाशे सिद्धचारणाः देवयोनिभेदाः, खरवध्वः देवाङ्गनाः, 
तासाम्‌ साथम्‌ समूहम्‌ च वृध्यन्तम्‌ नृत्यमाचरन्तम्‌ दशंयामि । गगने हरिहर- 
बरहप्रधानान्‌ खुरान्‌ दैव राजसिद्धचारणान्‌ हृत्यन्तीदेवाङ्गनाश्च दशंयामि तत्पश्यतु 
महाराज इति भावः । वियाधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धवेकिनराः । पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः” इत्यमरः ॥ १० ॥ 

स्मासनात्‌ = स्वाधिष्ठितात्पीठात्‌ । अवतरन्‌ = अरवरोहन्‌” तथाकरणकाश्वर्या- 


राजा-देवि, यह बहुत भाप्मश्छाघा करता है, यहां बेटे भौर दैखं। = ` 
| 





~ 





( वासवदत्ता बेटती है ) 
राज्ा--अजी, दिखाभो अपना इन्द्रजार । 
ठन्द्रजालिक--जो आज्ञा । ( नाना प्रकारका नृस्य करता तथा. पिरिद्धक। 
घुमाता इअ ) । 
आह विष्णु, महेश भर्ति देवगण, इन्द्र, किद्धगण लोर नाचती हु उनकी 
ललनार्भीको आकाशे दिखाता हँ ॥ १० ॥ 
महाराज देखे । 
शज्ा--( उपरकी भोर.दै ल इ? आनते उतरत हुजा) आश्चयं | आश्चयं ॥ 


^ 


| 


॥ 


| १, 


| 


५ 


` चरणेषु पादेषु रणन्तः मुखरः 


चतुर्थोऽङ्कः । | १०६ 


जन ० ५६० थ कि ७ (> ० 0 सि (१ (० 0 ^ ०१०9 प (दिं ४१ ० (ध धि शि (रि 


दव ब्रह्मा खरोज्ञे रजनिकस्कलालेखरः शंक्नरोऽयं 
दाभिर्दैत्यान्तकोऽसौ सघनुरलिगदाचक्रिदेश्वतभिः। 
दलोऽप्येरावतस्थखिद्शपतिरमी देवि देबास्तथान्ये 
नरस्यन्ति ्योभ्नि चैताश्चलचरणरणन्नु पुरा दिभ्यिनायंः ॥११॥ 
 आसबन्--अच्चरिअं अच्चरिजिम्‌ | ( च्राधयमाश्चयम्‌ । ) 


सिशयं सीतयति । आश्वरयकारणन्तु येषां हरिहरादौनां दशनं महताऽपि तपश 
दुरापं त एवानेन साक्षाद्वियति दश्येन्त इत्यलौकधिकचभत्छारभावनेवातरेति बोध्यम्‌ । 
एष ब्रहेति । व्योम्नि श्राकाशे सरोजे स्वाधिषठानभूते कमले एषः ब्रह्मा 
विधाता, श्यत इति शोषः । अयम्‌ प्रत्यक्षस्य, रजनिकरस्य चन्द्रमसः कला 
दोडशो भागः शेख शिरोभूषणम्‌ यस्य सः शशाङ्चूडामणिः शङ्करः शिवः । 
ञअन्रापि दश्यते विधते इति वाऽध्याहत्न्यम्‌ । शरदौ विप्रकृ्टवत्ती धनः चापः, सिः 
खड्गः गदा, चक्रम्‌ तेः चतुर्भिः विहः सहितः दो्मिः बाहुभिः उपलक्षितः दत्या- 
ज्तकः दानवारि: विष्णुः, चदष्वेपि करेषु शा्वापनन्दकलद्गकौमोदकीगदाघुदशेः 
क्रियाऽध्याहार्यां । एषः एेराव- 


| 
प न ;, अत्रापि पूववत्‌ 
नचक्रह्पैश्वदर्भिचिहं स्पेतो विष्णुः, अत्रा 
तश्यः तदाख्यया भ्रसिद्धे गजे स्थिरोमृय वत्तमानः त्रिदशपतिः। क्रियाध्याहारः 


< सन्त्यस्येती यवान्‌ ससद, इरावति भवः, एेरावतः । इरा 
4. 
य॒ - धान्ये च्रभी देवाः खराः ५ य ॥वाराप्य नामत्रा न 
व) मा १ इ्य्याहायम्‌ । एताश्च चलेषु गतिबरे 
मज्ञीराः नषुराः यासाम्‌ तादृश्यः दविविभवाः दिव्या 
( दिगादित्वायत ) दिन्याश्चताः नायः दिन्यनायः देवाङ्गनाः नृत्यन्ति -चृत्य ऊुबन्ति | 
तानितान्पश्येति पूर्वोक्ता द्विया । श्रतश्च यथाऽनेन हरि रत्रहमपुखान्‌ देवान्दशया- 
भति भतिक्ञातं तत्साधुनिूढं तटेवी निरीक्षतां मम त॒ तादशालौक्रिककमंदशंनजन्य- 
वि्मयवशंबदतामिव गतं मन इति भावः। खग्धरा इतम्‌ ॥ ११ ॥' 
देवी, देलो तो- 
यह कमरूमं ब्रह्मा, यह चन्द्ररोखर शङ्कर; धथुष, खड्ग, गद्‌, चक्रसे युक्त चारों 
हार्थो भूषित यदह भगवान्‌ विष्णु, यह एेरावतारूढ़ दैवराज ओर यह अन्य देवगण 
क्ीलते हि । इधर देवाङ्नायं नूपुर पनकारती हद चर्य कर रही हं ॥ ११॥ 


बातवदत्ता-धाश्रयं ! आश्रयं ॥ 


-- ~ल --- ~ 


१६० रनावली । 
| कवक क ० 
:-( श्रपवायं । ) भः दासीएपुत्तो इन्दजालिअ किं एदेहिं | 

देवे च्छ राहि च दंसिदाहिं । जद दे इमिणा परितुक्ठेण कज ० 
| साअरिअं दंसेहि । ( चाः दास्याः पत्र ठेन््रजालिक क्मितैद वेरप्स रोभिध दशितः; 
| यदि तेऽनेन परितुष्टेन कायं तत्सागरिकां दशय । ) ` | 
। ( ततः प्रविशति वसुन्धरा । ) | 
| बसुन्धरा-( राजानमुपखत्य । ) जेदु जेदु भ्रा । अमच्चो जोअन्ध- | 
| पअणो विण्णवेदि--एसो कलु विक्षमबाहुणो पहाणामच्वो बसुभूदी बन्भ- 
| ञ्वेण कञ्चुडण अह आगदो । ता अरुहदि देवो इमस्सि जेव सुन्दरम 
+ तए पेक्छिदुम्‌ | अहंपि कजनसेसं समापिभ आगदो एठ्वत्ति । ( जयत 
जयतु भता । श्रमात्यो यौगन्धरायणो विज्ञापयति--एष खलु विक्रमबाहोः प्रधाना- 
मात्यो वञुभतिबाभ्रान्येण कञ्चुकिना सहागतः । तददेति देवोऽस्मिन्नेव ख॒न्दरथुद्रतं 
पक्तुम्‌ । व्यहमपि कायंशेषं समाप्यागत एवेति । ) 

वासब--अज्नडत्त चिदु दाव इन्दआलं । माउलघरादो पहाणामजो 
वघुभुदी आगदो । तं दाच पेक्खदु अज्नउत्तो ¦ ( आायैपत्र तिष्ठतु तावदिन्द्र- 


कोण ककण को ऊक 











दास्याः पुत्र इति प्रयोगे शष्ठथा श्र करोशे' इत्यलुक्‌ । आाक्तो ग्ानभीष्ट- 
तत्तत्छुरदशंनजन्मा । यदि तेऽनेन परितुष्टेन कायम्‌ = यदि त्वमिमं परितीषयितु- 
मिच्छक्सि, तदेव च तवेद श्यमुचितं तथा सत्येवार्थलाभसम्भवात्‌ । 

विक्रमवाहौः = सिदलेश्वरस्य तदाख्यस्य राज्ञः । प्रधानामात्य: = स॒ख्यमन्त्री ! 4 


ध = कायभेष 
सुन्द रसुदत्तं = खसमये । म्‌ = कततेव्यराजकार्यावेषम्‌ । | 
तिष्टतु = विरतो भवतु । मातुलगृहात्‌ = मन्मातुलस्य सिंहलेश्वरस्य गृहात्‌ 


विष्षक~-(चिदाक२) भरे बेवकूफ रन्द्जालिक, देवी दैवता जोर जस्तसमौको - 4 
(दंलाकर क्या करये ! यदि वुम हन्द रिष्ठाना चाहते हो तो सागरिकाको दिखाओ। 
( वसुन्धराका प्रवेश ) | १ 
वचुन्धरा--( राजाके पाल आकर ) ज्य हो मषहाराजकी, अमास्य यौगन्ध ` 
रायणने निवेदन किया हे कि~-यह विक्रमबाहुके प्रधानामात्य सुभूति इमरि 
कञ्चफी वान्नभ्यके साथ पधरे दै । महाराज उन्दें इसी सुन्दर सुहू्त॑मे दर्शन देँ 1 , 
रै भी सेष कायं खमाघ्ठकरकेलाहीरहाहु। | | 
वासवदक्ता--महाराज, तब तक इन्द्रजाल बन्द्‌ रहे । मामाके यहहति प्रघान- 








>~ 


हो 


चतुर्थोऽद्धः १८९१ 
क उ 4 0 ^ = >^ ०» ^^ ^^ ^ 
जालम्‌ । मातुरग्हास्रधानायर्यै चडुभूतिरागतः तं तावसमक्षतामा्यपत्रः । ) | 
रज्ञा- यथाह देवी । ( रेन्रनालिकं प्रति । ) भद्र विश्रम्यतामिदानीम्‌ | 
रेन्द्रजालिकः-- जं देबो आणवेदि । एक्तो उण मह सेल अवस्सं 
द्रेण पेक्िखिदञ्वो । ( यद्‌ देव आज्ञापयति । ( पुनः पिच्छिकां भ्रमयति । ) 
( लिष्कामन्‌ । ) एकः पुनमेम देलोऽवश्य देवेन प्ेक्षितव्यः । ) | 
राजा--भद्र द्रदयासः । 
वासव >--कच्चणमले गच्छं तुम देहि से पारितोसिकम्‌ । ( कानः 


माले गच्छ तवं देहस्य पारितोषिकम्‌ । } 


क्राद्चन०-जं देवी अ{णवेदि । ( यद्‌ देव्याज्ञापयति । ) ( दे्धनालिकिन 


सह निष्कान्ता । ) 
राजा-- वसन्तक, रवयद्रम्य प्रवेश्यतां बघुभूतिः। | 
विदू जं देषो आणवेदि । ( यद्‌ देव आज्ञापयति । ) (इति वशन्धरया 


सह निष्कान्तः): 1 
~ ९ 
सिंहलात्‌ । रक्षताम्‌ = दशंनदानेन स भावय" सम्बन्धिराजमन्तिसत्कारस्य सम्ब 


९ 

न्धिसत्काररूपत्वात्तस्य चानुपेदयकायेत्वादिति भावः । 

यथाह देवी = युक्तमुक्तम्‌ भवत्या, य^। भवती प्राह तथैव वस्तस्थितिरतल्तथा 
४ 

युवे इत्याशयः। विश्रम्यतामू=विश्नामः क्रियताम्‌ एतेनेन्रजाक्कायस्य विरतिरादिशा। 


अस्य = रेन्धजालिकस्यः पारितोषिकम्‌ = प्रसादचिष्ठं धनादि । अत्र 


सम्प्रदानस्य दोषत्वविवक्षायां षष्ठी । 
£ ~ 
रत उ ताः ए = आआदरसूचनाथमग्र गत्वा सहभुय ॥ 


अन्त्री वञुभूति जाये ह, आप उन्हे दशन दें। 
ह । (देन्दजालिकसे) तम कच देर तक विश्राम कर लो! 


राज्ञा--अख्छी बात 
की जो आज्ञा । ( पुनः पिष्द्िका घुमाता हे ) ( जाता 
खे भौर श्रीमान्‌ को अवश्य देखना होगा । 


राजा-देख्‌गा । ८ 
वासवदत्ता-काञ्चनमारे, जाओ इसे इनाम दिरबा । 
क्री जो भाज्ञा। ( पेन्दरनालिकके साय प्रस्थान 


काज्ञनमाला--महारानी ज्ञी 
राज्ञा - वखन्तक अगवानी करके वसुभूतिको जला लानो । 


विदूषक--जो अन्ना । ( वञुन्धराके साथ भरस्थान ) 


^ . - + „> "8 


त्नावली 
4) क चक चा ०/० 11 1) १. जनिन २१, (धि ८१८० क (ण ८१० 6१ ण (09 कि 
४ ( ततः प्रविशति चसन्तकेनानुगम्बमानो वसुभूतिर्बाभ्रव्यश्च । ) 
बसुभूतिः--( समन्तादवलोक्य । ) अहो वल्सेश्वरस्यानुभावः । इह हि- 
` आद्िक्तो जयकुञ्जरेण तुरगान्निर्वर्णंयन्दस्लभा- 

न्संगीतध्वनिना हतः क्षितिशतां गोष्ठीषु तिष्न्क्षणम्‌ । 

सद्यो विस्मरतसिदलेन्द्र विभवः कक्षाप्रदेशोऽष्यदहो 

हाःस्येनेव कुतूहलेन महता ्राम्यो यथाहं इतः ॥ १२॥, 








 वत्देश्वुरद्य = उदयनस्य । अनुभावः = प्रभावः, तथा च भारविः-^तवा- 
नुभावोऽयमवेद यन्मया निगूढतत्त्वं नयवल्मं विद्विषाम्‌” इति ` 
आ्षिप्र इति । वल्लभान्‌ गुण गौरवेण रूपग्रकषैण च राक्ञः प्रियतमान्‌ 
तुरगान्‌ राजाश्वान्‌ निवेणेयन्‌ निपुणं निरीक्षमाणः श्रहम्‌ जयकु्रेण जयस्य कुरः 
हस्ती तेन गन्धमादनदठिपेनेत्यथः, श्राक्षिप्तः श्ाक्रष्टः, मनोक्ञवानिराजवदशिरहं 
मनोक्तरङुजरेणाज्र दृष्टिरस्मीव्यथेः । एतेन रश्ञस्त॒रगकुल्ञरदुःलयोरन्योन्यसौन्दय- 
स्पद्धंयाऽतिशयसौन्दर्यवत्ता व्यत्तकरृता । दुः हस्तिहनुस्तरन्तो वाऽस्याघ्तीति 
ङजरः, खमुखकुञ्जेभ्यः" इति मत्वर्थीयो रप्रत्ययः । जयजुलरविषयेऽन्यनरोक्तम्‌- 





यस्य गन्ध समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । तं गन्धहस्तिनं प्राु्पतेनिनया- 


वहम्‌" ॥ इति । क्षितिर्ताम्‌ वल्ेश्वरोपासरार्थम्‌ आगतानाम्‌ अवनिपालानाम्‌ 


गोष्ठीषु मण्डलेषु क्षणम्‌ किधित्काटपर्थन्तम्‌ तिष्ठन्‌ वतमानः सङ्गीतष्वनिना गीत- 
स्वरेण हतः वलादिवाष्कृ्टः । यावदहं वत्श्वरसभासमागत राजपरिषदि क्षणं तिष्ठामि 
तावदेव सन्गीतमाधु्येणाङृषटोऽभवमिति भावः । एतेन राक्ष मण्डलेश्वरत्वं कला- 
प्रियत्वं चावेदितम्‌ । अहो इत्याशय । एवम्‌ कक्षाप्रदेशे बहिप्रकोष्ठे ( वत्तमानः ) 
सदय तत्कालम्‌ विस्ृतसिहलेन्द्रविभवः ध्यानापगतसिंहलेश्वरसम॒द्धिः श्रटम्‌ 
दारि द्वारदेशे तिष्टतीति द्ाःस्यम्‌ तेन द्वारदेशे समु्पयमानेन एव महता कुतूहलेन 
( वसन्तकके साथ वसुभूति ओौर वाश्चव्यकाप्रवेज्ञ) ` 

वसुभूति- ( चारो जोर देखकर ) वस्सेश्वरका केला प्रमाव हे यह 
मतवारे हाथियों पर आह्ृ्ट मेरी ष्टिको घोडे भपनी ओर सींचे ह, कथी 
म संगीत-कदरीमें गोते लगाता ह मौर कभी राजगोष्ठीका आनन्द रेता ह| इन 
| बाहरी कमरोको देखनेसे ही सुनते सिहरेश्वरकी सदधि भूरुती जा रहीह । चँ तो 

य्ह तक -भङकममे गवं गांदका भादमी हो रहा है ॥ १२॥ 








दु 





ॐ 


चतुर्थोऽद्ः। १८३ 


द» २० ध सि रध १८०८१०/०६.०.०७४१ ध ९ (२ "पिनि १9/१9 (दि दि नि @ििन्ि 


बाञ्नव्य--वपुभूते अद्य खलु चिरारस्वामिनं ्रहेयामीति यत्सत्य- 
आनन्दाविशयेन किमनव्यवस्थान्तरमतुभवामि । कतः- 
विन्रद्धि कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवशा- 
दविस्प्टां ष्टि तिरयतितरां बाभ्पपटलैः। 
स्खलद्कणा वाणीं ज्ञडयतितरां गद्‌ गदतया 
जरायाः साहाय्यं मम दि पर ------- साहाय्यं मम हि परितोषोऽय् कुरुते ॥ १३ ॥ 


१. इत एतावती सभद्धिरिति कौतुकेन भरामि भवः भ्राम्य, यथा ( तथा ) कृतः । नगरं 


गतः ग्राम्यः श्रथमप्रयमं नगरवेभवं निर्य यथा कुतुक्रितान्तर्नतया विस्फारित 


"यते तयैवाहमेतदीयविभवं विरीक्य सज्ञातोऽस्मि, सा चेयं मम॒ दशा कक्षा- 
प्रकोष्ठे एव सतो राजाध्युषितप्रको्प्वेशे त्वितोऽप्यधिकं वैल्य सम्मान्यत इति 
भावः । उदात्तालङ्ारः । शाद्^लविकरीडित वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिरात्‌ = चिरमतियाप्य, बहोः कालादनन्तरम्‌ इति भावः, ल्यब्लोपे पञ्चमी । 
आनन्दातिशयेन = हषौतिरेकेण । करमपि = अनिनचनीयम्‌ › अवस्थान्तरम्‌ = 
द्मन्यावस्थाऽवस्थान्तरम्‌ , मच्‌ 
मानस्वामिदशंनजन्माऽऽनन्दा- 


विधृद्धिमिति । अय भम परितीषः सम्भाव्य 
९. साह्यभ्यम्‌ सहायताभिव करोति हि यतः साष्वसवशात्‌ 


तिरेकः जरायाः बाद्धकष्य 

राजपुरोगमनसम्भविभयदेतोः कम्पस्य वेपथोः वि्दधिम्‌ अधिकताम्‌ प्रथयतितराम्‌ 

बहु वर्धयति । बाप्पपदरे -ानन्दाधु्रवदिः अविस्प्ाम्‌ मन्दाम्‌ दम्‌ दशेनसाम- 

थ्यम्‌ तिरयतितराम्‌ द्नन्तदंधाति । तिरश्शच्दाततत्करोतीति णिच्‌ , (किव) स्वलन्तः 

द्मविश्पष्टम्‌ निगेच्छन्तः वर्णाः श्रक्षराणि यस्यामु तां स्वलदर्णैम्‌ अस्फुटाक्षराम्‌ 

वाणीम्‌ गिरम्‌ गद्रदतया गदरदभावेन वाकृस्वलनेन जडयतितराम्‌ अतिशयेन 
णस्य ममायमानन्दो मदीयां जरां 


जडयति । अयमाशयः, चिराद्राजानं वीक्षम 
ल्यायां कम्पद्टिमान्यवाकस्ललनानि स्वभावत | 


बान्नभ्य ~ बसु भूति, भज सदायतया दिग त विना र मके दर्षन हमि, दिना प्र युक्ते भञुके दुन हेग, भतः मे 
एरु दूखरी ही स्थिति का अनुम कर रहा है । क्योकि 

य्ह आनेकी यह प्रघन्नता हमारी बृ्धावस्थाकी सहायता कर री हे, भयव 
तेरी देका कोपन? वद्‌ गय। टे, ओखिकी उयोतिर्यो दही कम हो रषी थी, उसे हन 
आानन्दाश्र्भोन एकदम घटा दिया है, हषसे गद्रद्‌ होनेके कारण मेरी वाणी स्पष्ट 
नहीष्ठो पारी दे ॥१३॥ 


प रत्नावली । । | 
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विदूषकः--( अब्र भूत्वा । ) एदु एदु अमच्चो । ( एलवत्वमात्यः । ) _ । 

वसुम्‌ ०-( विदूषकस्य कण्ठे रटनमालों दृष्ट्वाऽ्पवायं । ) बाघन्य जन 
सैवेयं रत्नमाला या देवेन राजपु प्रस्थानकाल्ञे दत्ता । | 

वाञ्रव्यः-अमात्य अस्ति सादृश्यम्‌ । तत्कि बसन्तक प्रच्छामि 
प्राप्रिसस्याः। 

वसुभू०-बा्रन्य मा मेवम्‌ । महति राजङ्खजे रत्नबाहल्यान्न 
दुलंभो भूषणानां संवादः ( इति परिक्रामति । ) 


एव भवन्ति, तत्रायमानन्दोऽतिशयसुत्पाय मन्ये तत्साहाय्यमाचरतीति । तिखष्वपि ` 
क्रियासु तिडन्तात्तरप्‌ , ततश्वाम्‌ । ` अत्र प्राक्‌ सिद्धस्य जरोत्पल्कम्पादेः परितोष- 
| जन्यसाभ्वसादिना गुणोत्कषेवणनादनुगुणालङ्कारः, तथा च ॒त्लक्षणम्‌--श्रार्‌- 
| | सिद्धस्वगणोत्कषाऽ्चुगुणः परसन्निधेःः इति । शिखरिणौ वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
देवेन = सिंहलेश्वरेण विक्रमवाहुना । राजपुत्रये = सागरिकायै । प्रस्थानकाले- 
प्रयाणसमये । अत्र वासवदत्ता लावाणके दग्धेति प्रतीत्य वत्सेश्वरेण सह॒ सम्बन्धं 
तिष्ठापयिषुणा सिदलेश्वरेण स्वामा्येन वत्सश्च रकन्छुकिना बाधरव्येण च सह स्वदु- 
हिता सागरिका वत्सेश्वराय प्रतिपादयितुं प्रेषिता, तस्रयाणसमये च तस्याः कण्डे 
रत्नमालाऽ्पितेयं च सेव रत्नमाला जीवितनिराशया सागरिका कस्मेचिद्‌ ब्राह्म 
णाय दातुं सुसङ्गताये दत्ता तया च विदूप्रकायेतयन्तःकथोन्नेया । 
प्राप्तिम्‌ = अधिगमम्‌ , अस्याः = रत्नमालायाः । 
मा मेवम्‌=नेवं प्रश्नः कततेभ्यः, सम्भ्रमे दिशक्तिः स चाव्यन्तनिषेधपर्यवसायी । ८ 
महति = श्रेष्ठे । रत्नबाहुल्यात्‌ = मणिगणाधिक्रयात्‌ । संवादः = सादथ्यम्‌ । अतो 
मू उणसंवादेन्‌ तदधिगमप्रश्नस्तदीयं दुभः 
प्रत्तं ऊुवेन्निदमीयमपमानं व्यज्ञ 
इति भावः । 


पि दिम शिजि न ८ (धि जि 
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. दुभत्व व्यज्ञयन्नस्य गाजकुलस्य॒रत्नमैकल्यं 
यदतस्ताटशः प्रश्नस्त्वया कथमपि न॒ कतव्य 





विदूषक-( जगे होकर ) अमास्यप्रवर, पघार्वि। ` ८ | 
वसुभूति-( विदृषशके गले माला देखकर ) बा्नभ्य, माम पड़ता है यह 
वही रत्नमाला है जो राजपुत्रीको प्रस्थानकार दीगरहथी। ` 
| बाञ्नव्य--भमाष्यवर, तुलना तो हे। तब कया वसन्तक इक विषयमे चच 
| वसुभूति-- नहीं नहीं । इस महान्‌ राजङलमें रत्नोंदी क्या कमी हे, साद्य 
होना बहुत संभव है । ( भये बदता है ) 


क ` 


चतुर्थोऽङ्कः । १८५ 
, जि दिधि शि (नि कि ०७७ न (०9 ० 0 ^> ण र (5, छक क छ इ, छ ०, 1) क उक ऊ उक उम्‌ ७, ७ 
विद्‌०-भो एसो क्खु महाराओ । ता उपकप्पदु अमच्चो । (भो 
एषु खलु मदाराजः । तदुपसपत्वमात्यः । ) 
वस्ु०--{ उपद्धत्य । ) विजयतां महाराजः । 
राज्ञा-( उत्थाय । ) आयं अभिवादये 1 
वसु ायुष्मान्भव । 
रयजा--आसनभासनमायोय । 
विदू०-एदं भक्षणम्‌ । उपविस 
त्समाव्यः। ) 


दु अभज्चो । ( एतदासनम्‌ । उपविश- 


( वसुभूतिरुपविशति । , 


वाञज्जन्यः--देव बाभ्रव्यः भ्रणमति । 
राजा--( पष दस्तं दत्वा । ) बाभ्रव्य इत आस्यताम्‌ । 
( बभध्रिन्य उपविशति । ) 


विदू०--अमच्च एला देवी वासवदत्ता पण 
चासवद्त्ता प्रणमति । ) 


क "ऋ क्क ~ (य 


सदि । ( अमात्य एषा देवी 





क्क गीं व 7 - क स्‌ जाणा + 


सभूेगरदतथा सम्बन्धिश्े्ठमन्नि 


[क व `नि 0 की [1 


उत्थाय = उत्थितः सच, तथाकरणश्च च 
तया चोपयुक्तम्‌ । | 
ला हस्तं दत्वा = तथाक्ररण स्नेदादरं सूचयितुम्‌ । 
1 ज्ञ है, आप पधार । 


विदूषक--यष्ीं महार! 
वसुभूति-( पास जाकर ) सहाराजकी जय हो । 
राजा-८ उठकर ) आर्थं, अभिवादन करता ह । 


वसुभूति- महाराज 
राजा-मन्ननिप्रवर, आसनपर विराजिये । 


विदूषक-यह भासन दे, मन्तिपरवर विराजिये ॥ 
( वघुभूति वव्ता 


चाञ्चव्य-देव, बान्चभ्यका प्रणाम स्वीकृत हो ॥ 
राजा-( पीठ सहकाकर ) बजन्न' दर बलो । 
= 
‹ ( बाश्नम्य बैठत है ) 


विद्षक~- मन्न्प्रवर, दैवी वासवदत्ता प्रणाम करत है 





४. र्नावली । 
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वासब०--अज पणमामि । ( श्रायं प्रणमामि । ) 
वसुभू०--आयुष्मति वत्सराज सष्टश पुत्रमाघ्नुहि । 

( सवं उपविशन्ति । ) 
राज्ा-आये बसुभूते अपि कुशलं तत्रभवतः सिंहलेश्वरस्य । 

| वघुभू०-( उघ्वमवलोक्य निभ्धस्य च । ) देव न जाने किं विज्ञाप- 

। | थाभमि । ( अधोपुखस्तिष्ठति । ) 

| वासब०-( सविषादमात्मगतम्‌ । ) हद्धीदहद्धी। कि दाणि वघुभूदी 

कधडस्सदि । ( दा धिक्‌ हा धिक्‌ । क्रिमिदानीं वसुभूतिः कथयिष्यति । 
राजा-कथय क्रिमेतत्‌ । आये आङ्घुल इव मेऽन्तरात्मा | 


बाश्चव्यः-- ( श्रपवायं । ) अमात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयम्‌ | 
< त्कथ्यताम्‌ । 





न जाने कि विज्ञापयामि = कुशलम्‌ अङ़शलम्‌ वा मम भसैरिति न जानि 
तत्‌ किं निवेदयामि १ श्रयमत्राभिसन्धिः वासवदत्ता दशेति भवादः सा जीवति च, 
कश्च वखुभूक्षिना सहागच्छन्ती सागरिका नाम सिदलेश्वरदुहिता यानभङ्गाननिमगेतिं 
तद्पायः, अथ तदूपधृतरत्नमालाया श्त्रोपरन्धिरिति तदुनौवनाशा । तदयं संशय- 
दोलामधिरूढः सिहलेश्वरङ़शलसमाचार इति मन्तरिभाषितहृदयम्‌ । ्रधोमुखक््ति- 
छति = तथाकरणच्च खेद व्यज्ञयति । 

अआङ्लः-- तद्वृत्तान्तध्रवणेच्छाग्याकुलः । 

चिरमपि स्थित्वा कथनीयम्‌ = क्रियत्ाटं विलम्ब्यापि वक्त 


~~~ ज 
म 


वा्वदत्ता~-लार्थ, प्रणाम । 


वसुभूति~ भायुष्मति, वत्सराज सदश्च पुघ्रको प्राप्त करो । 
( खभी बेठते है ) 
राजा-मन्तिप्रवर, महाराज विहरश्वरॐे यह सव कुशरू तोहे? 
वसुभृत्ति- (ऊपर देखकर आर उसांस भरकर) देव, नहीं खमन्नता, 
( किर छुकाता है ) 
वासवदत्ता-( विषादंक स्वगत ) न जाने वसुभूति क्या कहते ! 
| राजा--कष्िये कष्या बातत है } मेरी आत्मा भङ्कक हो रहो है। 
बाज्नभ्य~-( द्विषा कर ) अमार्य, जव घु उहर कर भी कहना हे तो किये ! 


ग्यम्‌ , सवेथोपिक्षा 











क्या करहु । 


चतुर्थोऽङ्कः । १८७ 
कि क की 60 म न 9० न ^ 
ध वसु०-( साखम्‌ । ) देक न शक्य निवेदयितुं तथाप्येष कथयामि 
मन्दभाग्यः । यासौ सिहलेश्वरेण स्वदुहिता रत्नावली नाम आधुष्मतीं 

वासवदत्तां दग्धामुपश्चुस्य देवाय पूव प्राधिता सती दत्ता- 
राजञा-( अपाये । ) देवि किमेत दलीकमेव खन्मावुलामात्यः 


कथयति । 
वासव०-( स्त्व । ) अजडत्त ण जाणीअदि को अलिअं मन्ते- 


दित्ति। ( आयेपुत्र न ज्ञायते ्ोऽलीकं मन्त्रयत इति । ) 





त्वय नेव सम्भवति तदलं विलम्बेन रत्नः समधिक्रोकण्डानिवारण्यावश्य- 


कत्तेव्यत्वादिति भावः । 

पूर्वम्‌ प्रथित्ता = बासवदत्त 
तायां जीवत्त्यामयं राजा स्वय स 
णेत्रैव च चक्रवसित्वमधिगन्तन्यमिति 


जीवनकाले याचिता । सत्रेदभूहनीयम्‌ › वास्षवद ` 
[गरिकाया याचनां न करिष्यति, सागरिकापरिः 
मनसिकृत्य यौगन्धरायणो राजानमपृषटवेवः 


वत्स राजाय सागरिकापितरं तामथाचत, = च वासवदताया मनःेदो माभुदिति 
तथा नान्वमन्यत, ततः प्रयत्नान्तरसचिन्त मोगन्धराथणो वासवदत्ता द्वति 


ति सि ९ 
प्रतीतिं जनयामास, तया च दुःखितोऽपि हलेश्वरः ूर्वसम्बन्धोच्छेदापाचिकपया 
सागरिकां वत्सराजाय प्राहिणोदिति : 


| 
्ङीकम्‌ = शस्यम्‌ । 
स्मिह्वा = तच राज्ञः सिहलेश्वरकन्यादु रागश्रवणेन तच्चापठोपहासन्यज्ञनाय । 
कोऽलोकं श्रन््रयते = तवं वसुभतिवेति, तवापि शकयतेऽन्यत्राचरागः, सोऽपि परिथ्यां 


वदेत्परं त्वमेवाधिकाविश्वास भाजनम › ्मरचिरटृष्टशव तव सागरिकानुराग इति मन्त्री 


सत्यवाक्‌ त्वमेवासत्यभाषी, सत्यमेव त्वयासाम धितेति भावः । 
कहना ही पड़ र्टा हे । सिहरेश्चरने ज्र अपती पुत्री रश्नावलीको वाक्तवदत्त 
जागम जरु गयी देखा सुनकर प्रा्थंनोषरान्त आपके पाष सेज्ञा धाः ` 

राजा-( द्विषा कर ) देवि, यह तुहारे न्नामाका मन्त्री क्या अन वनाप बक 
रहा है! 

वाघ्तवदत्ता--(हंसकर) आथपुत्र, 








चै नहीं घमश्चती, कौन मिथ्या कह रह । हे। 





१८९ रत्नावली । 
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बिदू>-तदो ताए कि बुत्तम्‌ । ( ततस्तस्थाः करं कृत्तम्‌ । ) 
वञ्ु>--सा च युध्मदन्तिकमानीयमाना यानभङ्गारघागरे निमग्ना । 
( इति रुदन्नधोमुखस्तिष्ठति । ) | 
वासव०-- (साम्‌ । ) हा हदम्दि सन्दभाङईणी । हा बहिणि रअ- 
णावलि करि दाणि सि | देहिमे प डिवअणम्‌ । (हा हतास्मि मन्दभागिनी । 
टा भगिनि रत्नावलि कुत्रेदानीमस्ि । देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) 
राजा-देरि समाश्वसिहि समाश्वसिहि । दुरबगाहा गतिदैवस्य | यान- 
भङ्गपतितोत्थितौ नन्वेतावेव ते निदशेनम्‌ (इति वसुभूतिवाभ्रव्यौ द्यति ।) 
श सच०-- अज्ञ उत्त जुञ्जदि एदं । परं छतो मम एत्तिं भाअदै- 
| अम्‌ | ( आयेपत्र युज्यत एतत्‌ । परं कतो "=-= । ) 
| रदन्नधोमुखस्तिष्ठति = तथाकरणश्च तदनन्तरदृत्तान्तस्य चाचा प्रकाशयितुम- 
| शक्यता प्रकाशयितुम्‌ । प्रतिवचनम्‌ = उत्तरम्‌ । 
डरवगाहा = दुरिज्ञेया, दुखेन श्रवगाहो यस्याः 
भानभङ्गपतितोत्थितौ = यानभङ्गात्सुदे पतितौ, भाग्यवशात्कृतोऽपि कारणविर- 
पात्ततो निष्कान्त चेत्यर्थः । एतो = वयुभूतिवाभ्रव्यौ । निदशनम्‌ = रन्त. 
वेन ज्ञेयौ । निदरनशब्दस्याजहल्िङ्गवचनकतय पयोगोऽन्यत्रापि दश्यते, यथा 
रघुवंशे--"हिमसेकविपत्तिरघ् 


५ ९ ¢ 
मे नलिनी पूवनिदशंनं मताः इति | अयमत्र राजा 
भिप्रायः रत्नावली नाम तव भगिनी समुर 


(न परतितेतावतेव तस्या स्यु मा निैषीः, 
वेषमो हि भाग्यपरिणामः, श्रत: सा निगत्य जीवन्त्यपि संभाव्यते, येमावेव 
वसुभूतिबाभ्रव्याविति । 


एतत्‌. = भाग्यबलात्समुद्रपतितस्य जोचनम्‌ । भागवयम्‌ भाग्यम्‌ । येन मम 
भगिनी समुद्रादुन्मज्जेदिति भावः । 
वषुभूति--वह्‌ जापक यहां लाई जा रही थी, इतनेमे समुदॐे वी चभ वेदे 
इब जानेसे इब गदं । ( रोता हुआ सुह नीचा कर्‌ छेत हे) 
वालसवद्त्ता--(आसूके साथ) हा अभाग्य, दा बटन रटनावखी, तुम कहां गई ? 
मनने उत्तर दो । 
राजा-देवि, धीरज धरो । भाग्यकी गति जानं 


नहीं जाती, इसका दटान्त \} ही 
| दोर है जोहइ्‌बकर भौ वच गये। (वसुभूति भौर वाभ्नध्यकी भोर संङेत करता है) 


वाकषवदत्त-- प्रह तो टीक है, पर हमारे इतने बहे भाग्य कहा ! 





सा तादृशीति विग्रहः । 








चतुर्थोऽङ्कः । १८६ 
र छ १, , ^^ क उ १ क ^ किण त , 44. 
( नेपथ्ये महन्कलक्रलः । ) 
द्यौणां देभश्च्गभनियमिव निचयेर्चिवाभाद्धानः 
सानद्रोानहुान्लपनपि्यनिलात्यनवतना । 
कर्वन्क्रीडामदी सजलललर्यामलं घूमपाते- 
रेव प्लोषातैयोषिजजन द सहसेवोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ।\१७॥ ( 


अपि च। 
देवीदाद्रवादो ऽसो यो ऽभृह्लावाणके पुरा । 


` किष वव ~ तं खत्यमयमग्निः समुत्थितः ॥ १५॥ 


हम्यीणामिति । तविषाम्‌ ज्वालानाम्‌ तिच्रैः सद्वातैः हम्यौणाम्‌ राजश 


दानाम्‌ देमशङनशनियमिव सव्रवचितशिखरशोमामिव (अद । ज्वालाभिर्दपति- 
प्रासादानाक्रम्य तनि सच्रचितशकगमागानिव दर्ैयजनित्य्थः । सान्द्राणाम्‌ घनानाम्‌ 
उदयानद्रमाणाम्‌ ुष्पवादिकातरूणाम, दग्राणि ऊभ्वैभागाः तेषाम्‌ उलपनैन म्लानः 
तासम्पादनेन पिशुनितः सूचितः अत्यन्ततः द्मतिविषमः अभितापः सवतः 
प्रसारी ऊष्मा यत्य ताद्शः ।  ोचान्र्ष्वमागम्लानिमापित्रसारिसन्ता 
इत्यथः । ( पुनश्च ) धूमपातः धूमाविभौवे ‡ क्रीडामदीध्रम्‌ करीडाशैलम्‌ जलेन 
सहितः सजलः स चासौ जलधरः मेघः लजलजकधरः तमिव श्यामलम्‌ कृष्णवणेम्‌ 


कुवेन्‌ विदधत्‌ । धुमोद्‌ गमेन राजोयानस्थायिनं कीडाशंरं तदः सम्मरतजलजरुधर- 
हे त्ति" पीडितः योषिज्नः ल्ीसमृहो 





श्यामवषै विदधान इत्यथः । पोषेण दाहेन अ ¦ 
यष््मात्स प्ठोषात्तयोषिजनः सन्तापददितराजानतःुरिवनिताप एषः 
अतर्ितम्‌ एव उत्थितः कटितः । 


पुरोदश्यभानज्वालजा ट्‌ 

ध्मायप्‌ाद्‌ उत्परक्षाऽल्डारः | भयानकोऽ्त्र रसः । दछरधरा वृत्तम्‌ ५ 1 (1 

पति । रा नाणे तदाषये भ ~ ---- वासवदत्तायाः यः द्‌ाहप्वादः 
श 


( नेष्यते जोरोका कोहलः }) 
देखा माम पद्‌ रहा हे जसे राजप्रसाद ॐ शिखर तोमर 


लागकी रूपरोले 
ध बने ह, उधानवृ्ौको युर! ते उघ्की तीता प्रकटित हो रदी हि, क्ीडा-पवतो 
पर कैरी हृद उसकी धूमराक्ि कारे वादके खध्श दीख पडती ह । भयसे सिय 
शार्तनाद्‌ कर र्टी 2 । अन्तःपुरमे जकस्मात्‌ अ) श गई हे ॥ १४ ॥ 
छावाणकमाममे देवी वा्चवद्ता शागम्‌ जटः गयी यह जो धफवा 1 
छी. आलु पडता है उसे ही सता करनेके लिये यह भाग उपस्थित इ हे ॥१५ 


के तदाख्ये ग्रामे देव्याः 


त्‌ 





| । 


१६ रत्नाली । 
~ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^© <^ ^ ण १० > ९० 9 
( सष सम्प्रान्ताः पश्यन्ति । 
राजा- ( ससंभ्रममत्थाय । ) कथमन्तःपुरेऽग्निः । कष देबी बाषव- 
दत्ता दश्वा । हा प्रिये वासवदत्ते | 
वासब०- -अज्उत्त परित्ताहि परित्ताहि । ( आर्यपुत्र परित्रायस्व परि. 
त्रायस्व । ) 
राजा--अये कथमतिसं्रमादिहस्थापि देवी नोपलक्षिता । देवि 
समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
चसन ०--अन्नउत्त मए अत्तणो कदि ण भणिदम्‌। एसा क्खु मए 
णिग्धिणाए इध निअडेण संजमिदा साअरिआ बिवजदि । तातं परि. 
तादु अञ्नञत्तो । ( भ्रा्यपुत्र मयात्मनः कते न भणितम्‌ । एषा खलु भया 
 निश्रणयेह निगडेन संथमिता सागरिका विपये । तत्ता ------ ^ शा पयते । सता परिायतामनः ।) = । ) 
देवी दग्धेति मिथ्याल्यात्िः अभूत्‌ अवस्तुत्वेऽपि सज्ञातः 
सत्यम्‌ यथायम्‌ करिष्यन्निव कतुकाम इव अग्रम्‌ ग्निः 
अन्योऽपि कशित्स्वविषये जातं प्रवादं यथाथभावे परिणमपि 
वहिः रावाणके देवी दग्येति वादस्य सम्प्रति देवीं 
इति भावः ॥ १५॥ 
देवी वापवदत्ता दग्धा = अय राज्ञो भ्रमः, सच दिवीदादभ्रवाद्‌ः, इत्यादि 
श्वातपदभरवणानन्तरजायमानवौ देवीदाहसम्भयङ्तो बोध्यः । 
्रतिसम्धरमात्‌ = महत श्र 


तम्‌ देवीदाहभरवादम्‌ 
समुत्थितः उद्गतः । 
(तुसुयच्छति , तद्वदयं 
दग्ध्वा यथा्थेतां केत मुद्गत 








वेगात्‌ । इहस्यापि = वामभागस्तिथिताऽपि उपल. 
-क्षिता = दृष्टा । 
न भणितम्‌ = त्रायस्वेति यद्‌ भणितं मया तन्न स्वविषये, रिन्त्वन्यजनविभ्रय 
~ -- ~ = 3 क्व क ल 4 ---- ~ 
( सभी घबडाकृर देखते ह) 


राजा-( घ पडाकर, उटकर 9 क्या जन्तम्पुरमे भाग र्ग गहि! क्वा देवी 
वासवदत्ता जर गहं । हा प्रिये वासवदत्ते! 


वासवदत्ता भयं त्र, बचाए बचाए । 


राजा~ घबदाहटके कारण य्ह मीनूद होनेपर भी देवीपर हमारी 
पड़ी । दैवी, धीरज धरो । 


वा तवदत्ता-भायंपुत्र मै भपने छिये नही कह रही 
सागरिकक्रो बन्धनम डाक रसा है, वह जटी जाली है, 


ष्टि नहीं 


ह। मेने निर्दय होकर 
धप उही दशा कटे । 


चतुथोऽङ्कः । १६१ 
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दि दि र 
राजा-कथं देवि सागरिका विपद्यते । एष गच्छामि । 
वञ्यु०- देव किमकारणमेव पतगब्ृत्तिः क्रियते । 
बाश्नव्यः- देब युक्तमाह वसुभूतिः । 
विदू०-( राजानसुत्तरीये हीतवा । ) बस्त म। क्खु ] | 
४ ब॒ एषं साहस 
रेष । ( वयस्य मा खल्वेवं साहसं इद । ) | ^ § 





शजा-( उत्तरीयमसछन्य । ) धिङ्‌ मूख सागरिका विपयते । किम- 
शावि प्राणा घायन्ते | ( इति ज्वलनभवेशे नाटयित्वा धूभामिमर्व नाटयन्‌ । ) 


विरभ विरम बहे मुञ्च धूमानुबन्ध 
धि व किपुस्चैरविषां चक्रवालम्‌ । 


= दयाशुल्यया । निगडेन = शङ्कया ( पादावरोधकारिण्या ) 


९ ९ 
इत्यथः । निधघणया 
य॒ते = वहिदोभीभव्ति । ` 


संनमिता = सन्दानिता, बद्धा । विप 


| 
पतश्रश्ृत्तिः = पतङ्गवदग्नौ पातात स्वशरीरनाशः । 
यु्तमाह वसुभूतिः = इदं भवदीयमग्न्यमिसुखधावनं शकरभस्याग्नौ परतनमिव 
~ | ५९ 9 ५ € 
आणनाशमात्रफलमस्मान्नेदं कलैव्यमिति वपुभूटयुक्त सवया सङ्गतमितव्यथः । 
उत्तरीये गरदीत्वा = उ तरीयावच्छेद॑नावलम्न्य । एतेन विदुषकरध्य रात्ता सह 
बिध्रम्भन्यवहारो उग्रञ्यमानस्तयोरान्तरं तरेम गमयति । 
वन्ते = अवश्याप्यन्ते, 
के 


वेपयते = छश्नो दद्यते। धा 
भनु रागश्रकषं उक्तः । | | 
्िरम तरिस्मेति । हे वहे, विरम विरम क्ञटिति सगर 8 होय । धूमाः 
जुबन्धम्‌ धूमवि्तारम्‌ यच छपसारय । उच्चैः उचगामि द्विषाम्‌ उवाकानाम्‌ 
0 "4 


राजा-देवि, क्य सागरिका जल रही ह? तो यहम चरा। 


1 वघुभूति--देव, क्या ना६ॐ जघने जारहै ॥ ! 
` व्ान्नध्व-महारान, व ति दीक कह रहे £ । 
ध, ) भित्र, पषा खात मत कीज्िषे। 


एतेन राह्ञः सागरिकायाः 


व बिदूषक- ( राजाकी चादर पककर , | ३ 
द।ज(-( उत्तरीय छौ कर ) धिक्कार है वृक मूखंको \ स।ग।क। जरुरी £, 
क्या घब मी प्राण दख । 9 
कष्टक! अभिनय ) 


= ञ्ञ नि षे 
( उवाछातरं ऽवेक्का जसिनव, कह रही 


कच्चि | इच ढह, भप बूपनिजो पने, वे हपट कवी 


१६२ रत्नावली । 
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। विरदडेतसुजाऽहे यो न दग्धः पियायाः 
| भलयद्‌हनभासा तस्य कष त्वं करोषि ॥ १६ ॥ 
| बासव कधं मम दुक्खभाइणीष वअणादो एव्वं अञ्मधबसिदं 
| अञ्नडन्तेण । ता अहपि अजन त्त एठ् अणुगभिस्सप्‌ । ( कथं मम दुःख 
| भागिन्या वचनादेवमध्यवसितमायंपुत्रेण । तदहमप्यायपुत्रमेवान॒ गमिष्यामि । ) 
विदृ=--( परि कामन्रतो भूत्वा । ) मोदि अहं षि दे पथोवदेसो 
दयोमि । ( भवति श्रहमपि ते पथ्युपदेशको भवामि । ) 
वसु कथं भवि एव लनं वत्सराजः 


& । तन्ममापि दष्टराजयपुत्री- 
विपत्तेरिहेव युक्तमात्मानमाहृतीकतुम्‌ । 


हि षा न~~ 
चन्वालम्‌ मण्डलम्‌ किम्‌ किमथम्‌ प्रकटयसि द्माविष्करोषि 
स्याचिःप्रकटनस्योटेश्यमस्त्विति राद्धा वारयति--विरहैति । 
कालिकवदहिसमानारि 


। नु त्वहाह एवा. 
नज्यदहनभासा प्रलय. 


न द्धस्तस्य साधारगवहिना त्वया किम 
मत उचिता तव विरतिरिति भावः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १३ । 
एवम्‌ भध्यवसितम्‌ = यथात्मा विपद्यते तथा प्र तिपज्ञम्‌ 
अनुसरिष्यामि मैव चताऽऽत्मानं विपत्तौ पातयतो नि 
ऽवश्यं करिष्यते, तथाऽ्करणे विश्वासघातप्रसङ्ग इति भावः, 
दकः । शरग्रेसर इति तात्पर्यम्‌ । 
वलनम्‌ = वहिम्‌ । इष्टराजपुत्रीविपत्तः = अवलोकरितरतनावलीनाशस्य । राहु 
तीकतुम्‌ = इव्यदन्यवद््नौ पर्ेप्ुम । 


पि नापकर्तुं शक्य 
| अनुगमिभ्यामि ~ 
जस्वाभिनोऽनुट्रत्तिमया 
पथ्युपदेशकः = माम- ~ 





| षे क्या इते जलाने ल [ तङ्घत---- । क्या सन्ते जलनेके व्यि {जोन्न न्यारी; वियोगाग्निने, जो कि परूयानर् 
| समान थी, नहीं जला उदका तुभ क्या. 


बिगाड़ सकती हो ॥ १8 ॥ 
बासवदत्ता--क्या हमरे हौ कहनेपरं 


| ॥ भायंपुत्रने अपना जीवन संशये डाल 
| दिया? तोरमे भी उनका साथै । 
विद्ूषक-( चलकर आपे होक्कर मे मीव्हारा पथ-पद्शेक रंगा । 


वसुभूति-क्या वश्सराज, आगरम पेठ गवे १ तद तो मँ भी अपनेको इती 
भागम भाहुति कर्‌ दँ यष्ठी दीक होगा, कर्यो कि हमने राजपुत्री सुदु देख छी दै! 


॥ चतुर्थऽ | १६३ 


८ 2/0 १० प ए (९9 (8 त (2 ध (१/१ ^ 10) १/० ९/2 (९/0 "दि क /१/१० ग (र ८९४१०... ०५५ 


~ 


| 
| 
| 
~= 





बाञ्नव्यः--हा दैव किमिदमकारणमेव भरतङ्कलं संशयतुलामासे- 

पितम्‌ । अथ बा किं प्रलापेन । अहमपि भक्तिसदशमाचरामि । 
( सर्वेऽग्निप्रवेशं नाटयन्ति । )} 
( ततः प्रविशति निगडसंयता सागरिका । } 

साग०-( दिशोऽवलोक्य । ) हद्धी समन्तदो पललिदो हुतबहो । 
अजन हृतबहो दिद्विभा करिस्सदि मे दुःखावसाणम्‌ । ( हा धिक्‌ समन्ततः 
प्रज्वलितो हुतवहः । ( विचिन्त्य सपरितोषम्‌ । ) अरय हुतवहो दिष्टथा करिष्यति 
भम दुःखावसानम्‌ । ) 

रजा--अये इयमासन्नहुतवबहा वतते सागरिका । तत्त्वरितमेनां 


श्रकारणम्‌ = विनैव हेतविशेषम्‌। भरतङ्कलम्‌ = भरतस्य शाकुन्तलेयस्य लं 
वंशः । संशयतुलामारोपितम्‌ = संदेहे निहितम्‌, शरमिन्‌ वपे ते भरतवंशस्य 
लोपः, स चायमग्नि प्रविष्टः; नियाति न वाभ्यं जीवन्नर्नेरिति संश्यतेऽतो भरत- 
कुलमेव संशयतुलामारूढमिति भावः । भक्तिसटशम्‌ = स्वामिभक्तेरपयुक्तम्‌ । श्राच- 


रामि = करोमि, अमिन प्रविशामोत्यथः | 
सर्व = वासवदत्ता-वसन्तक-वसुभूतिः बाघ्रन्याः । निगडसंयता=श््कलाबद्धा । 
समन्ततः = सर्वाघु दिष्चु । हतवः = श्रग्निः, वहतीति वहः प्रापकः, हतस्य 
दव्यध्य वहः प्रापक वहि देवानां मुखमिति रीतिः, तथ 


देवतासुदिथ्य क्षिप्तस्य ए 
>षधीमे- “मखे तेरभाजि लाजेरनयोज्िते- 
च प्रयोगो यथा नैषधीये--सुखेऽमराणामनले रदावलंरभाष्ज सोन रचत 
;खसमापिम्‌ । विना 


सुतिः इति ॥ दिष्टथा = खदेववशात्‌ । दुःखावसानम्‌ = इ 


देहे दग्वे दुःखानां समातिः स्यादिति तदाशयः । 


रये" इति विस्मये । श्रासन्नः समीपस्थः हंतवह वहिः यस्याः सा आसन- 


वाञ्भ्य--हा दव, व्या नाहक भरत-वंशको समाश्च करने पर तरे हो १ अथवा 
क्यो प्रलाप किया जाय । ञ्ज मी भक्तिके अनुक भाचरण करता । 
( सभी आगमे बेठते ह) 
( वेडीमें बंधी सागरिका का प्रवे ) 
सागरिका-( चारों भोर देखकर ) हा धिक्‌! आग चारो भोर फर गह' 
(सो चकर, हर्षसे) आज भाग्यवश्न यह आग हमारी तकलीफोको दूर कर देगी ।, 
राजा--यह सागरिका आग क समीपम जाग ह । इसटिये इसे गौध बच्चा 


९१३ रना 


4 ~ रत्नाबली । 
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संभावयामि । ( त्वरितसुपखत्य ) अयि प्रिये किमद्यापि संश्मे स्वस्थ- 
याबस्थीयते । 

सागरिका-( राजानं दष्ट्वा । स्वगतम्‌ । ) कधं अल्डत्तो । ता एद्‌ 
चेविख पुणोवि मे जीविदादिलासो संबुत्तो । परित्ताअदु परिताअदुः 
अद्धा । ( कथमायेपुत्रः । तदेतं परय पुनरपि मे जीविताभिलाषः संततः । ८ प्रका- 
शम्‌ । ) परित्रायतां परित्रायतां भतां । ) 

राजा-भीरो अलं भयेन । 

सुहतैमपि खद्यतां बहल पष धूमोद्गमो ( श्रप्रतोऽवलोक्य । ) 

हहा धिगिदमं्युक उवलति ते स्तनाल्प्रच्युतम्‌ । 
(विलोक्य) मुहुःस्ललसि कि कथं निगडसलंयताऽचि दुतं (परिकरं बदुष्वा ।) 





हतवा = समीपस्थितवहिज्वाला, एनाम्‌ = सागरिकाम्‌ । सम्भावयाभिनअग्नेशुड- 
रामि । वत्तमानसामीप्ये लट्‌ । सम्भ्रमे = त्वराक्रारणे, वहिना दाहे प्राप्ते इत्यर्थः । 
स्वस्थया = स्थिरया । श्रवस्थीयते = भूयते । उचितं तवातो वहथुपहुतस्थलात्पला- 
यनं, तथा च त्वया न प्रयत्यते, तत्र कारणं न वेश्नीति भावः । 

जीविताभिलाषः = जीवनेच्छा । यदि जीवामि तदा कदाचिदेतद्ृशंनावसरमपि 
लभेऽतो मम जीवनेच्छा पनः प्ररोहति नान्यत्‌ किमपि फट मम जीवन इति भावः । 

हूतेमपीवि । एषः सवतो न्याप्लुचन्‌ बहुकः घनः समपि धूमोटगमः धूुम- 
प्रसरः मुहत्तम्‌ क्षणम्‌ सक्यताम्‌ प्रतिपाल्यताम्‌ । इदा इति खेदे । धिक , बहि 
मानेति वा शेषः, अये एताद्शन्नी र्नदेहबाधकत्वेनान्तय विप्ञतादपमणीरलन 
परित्राणे विलम्बमानतया च पिक्ारयोग्यता । स्तनात्‌ प्रच्युतम्‌ स्वलितम्‌ इदम्‌ 
ते तव अंशुकम्‌ वलनम्‌ ज्वलति दश्यते, अतोऽप्र ततः स्थानादिति भावः । किम्‌ 
कमात्‌ कारणात्‌ मुहुः भूयौ भूयः स्वलसि पातमनुभवसि १ कथम्‌ निगडसंयता 

रवव न 


( शीघ्र सप्रीप जाकर ) भ्र, इ स्थितितें भी तुम स्थिर वरयो वेदी हो ! 
सागरिका-( राजाको देखकर, स्वगत ) क्था आय॑पुत्र है! हन्है देखकर 
कषे फिर जीनेकी इच्छा होती हे । ( भरक्राश ) महाराज, हमे बचाए । 
राज्ञा--भीरो, डरो मत, 
थोढ़ी दैरतक इत धूमक्टको सहो ( जगे देलक ) अहा, यह तुश्टारा ओँल 
स्वने गिरकर जकरहा है । ( देखकर ) गिर गिर पडती हो, क्ष्या बी ष्ो {। 





क 






| 


| । + 
चतुर्थोऽङ्कः । १६४५ _ 
ण स ५ ण ० श पण > 00० ० ०००० १० न ०० जि ( 
नयामि भवतीभितः प्रियतमेऽबलस्स्ल माम्‌ ॥ १७ ॥ | 
( कण्ठे गृहीत्वा निमीलिताक्षः स्पशंखखं नाटयन्‌ । ) अहो क्षणान्मेऽपगलोऽय 
संतापः | प्रिये समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
इ्यत्तं लग्नोऽपि भवतीं न दहत्येव पाक्नः । 
यतः संतापतरेवायं श्पशेस्ते हरति प्रिये ॥ १८ ॥ 
(उन्मील्याक्षिणी दिशोऽवलोक्य सागरिकां च भक्त्वा ।) अहो महदाश्चयप्‌ | 
कासौ गतो हृतबहस्तदवस्थमेत = 
वन्तु ( गाश ए पुरं ( वासवदत्ता इष्टवा । ) कुथ मबन्तिचुपारसजेयम्‌ । 


्गलावद्धा असि १ इतः शरस्मात्‌ बह युपहूतल्यानात्‌ &भ्‌ शीघ्रम्‌ भवतीम्‌ त्वाम्‌ | 
नयामि खरक्षितं स्थानम्‌ प्रापयभिः प्रियतमे प्रेयसि सागरिके मामवबलम्बस्व गृहाण 
येनाहं त्वामितो नेतु प्रथः स्यामिति भावः ॥ १७ ॥ 
निमीलिताक्षः = निमीलिते मुदिते अक्षिणी यस्य तादृशः, सुदितलछो चन इत्यथः । 
उयक्तमिति । हे प्रिये, सागरिके, लपोऽपि देहसम्बद्धोऽपि पावकः अग्निः 
भवतीम्‌ त्वाम्‌ न एव दहति नैव अन्तापयति । नलु कमग्नेः सन्तापकतास्वभाव- 
निश्रतिरित्यत्राद--यत इति । यतः जयम पयानुभूयमानः ते तव स्पशः गात्र 
संमोगः सन्तापम्‌ दाहकतां पीडा हरति श्मपनयति । त्वत्स्पशनिवेसितसन्ताप- 


खाम्य॑स्य वहेः कतो दाहकतेति भावः ॥ १८ । | 
उन्भील्य = उन्पुद्रथः दिशोऽवलोकय = तथाकरण परिष्थितिपरिवत्तनेन प्राप्ता 





वसरम्‌। 
.. कासाविति । असौ हतवहः श्रण्निः क गतः ऊन निलीनः १ ( य्य प्रतया 


1 


रणभिदमन्तःपुरं कवलितनिवाचयत क्षणभितः पूबेमसौ 


माना सिया च समयणमिदगन  - -त् शिखया च सम व मसौ 
(जवी समिट कर ) मै रहा दमं व्हा से हरता ६, ठन च॒ पकक्रो ५१०॥ 
र ( १. छगाकर, जांखं मद कर, स्पन्ञं-सुखङ। लभिनय ) 


ट ये धीरज धरो । 
लाप दणभरम दूर हो गया । प्रि त ॥ 
द छुकरमी यह भाग जट नही सङेगी, वर्थोरि मले स्पश ह 


| १ जानेपर छन्तापरहदही नही जात। है ॥ १८ ॥ 

| ( लि खोरकर बाते ओरं देखता इभा खागरिकाङो छोडकर ) 

| त] „ ची गह १ यह अन्तः&ुर तो पके ही तैसा हे! (वासवदत्ताको 
| वह्‌ आग कहां चरी गह ८. 


(4 ` दै खङर ) क्या यष्ट वासदुत्ता ६ | 


कक को 








"१६६. ररनावली 
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वासब०-( राज्ञः शरीरं परामृश्य सहर्षम्‌ । ) दिद्धिआ अक्खतसरीरो 
। अज्जउत्तो । ( दि्थाऽकषतशरीर श्रायपुत्रः । ¦ 

राजा-बाधव्य एष- 

बाञ्रव्यः-देव इदानीं भ्रव्युल्ीविताः स्मः। 

राजा- वघुभूतिरयम्‌- 

बध्षु-बिजयतां महाराजः । 

राजा- , - बयस्य- 

विद्‌०-जअदु जअदु भवं । ( जयतु जयतु भवान्‌ । ) 

राजा- 

स्वप्ते मतिश्चेमति किं न्विद्मिन्द्रजालम्‌ ॥ १९ ॥ 

व्रिदू०~-भो मा संदेहं करेहि । इन्दजालं एव्व एदप्‌ | भणिदं तेण 
दाखीएपुत्तेण इन्दजालिएण जहा एक्को उण मह्‌ खेलओ अवसरः देवेण 
पेकिलदन्बोत्ति । ता तं ऽजेञ्व एदम्‌ | ( भोः मा सदेहं कुश्‌ । इन्द्रनालमेवे- 
दम्‌ । भणितं तेन दस्याः पत्रेणन्द्रजालिकेन यथकरो मम पुनः खेलोऽवश्यं देवेन 
क्षितव्य इति । तत्तदेव तत्‌ । ) 





|३ 
वहिः कै गत इत्याश्चयमिति भावः ) एतत्‌ श्रन्तःपुरम्‌ तदवस्थम्‌ साऽगिनिकाण्डात्‌ 
पूव॑तनी श्रवस्या दशा यस्य तादशम्‌ अग्निकाण्डापादितदादादिविहरहितम्‌ शक्तीति 
शेषः । कथम्‌ इयमवन्तिद पातमजा वासवदत्ता । अन्यत्स्पषटम्‌ ॥ १९ ॥ 
परामृश्य = करेण स्प्रष्ट्वा, तथाक्रणं च स्नेदन्यज्ञकम्‌ । शक्षतशरीरः = 
श्रम्निकरृतदाहजनितविक्रियारदितदेहः 1 


वासवदत्ता-(राजा की देह सहराकर) सोभाग्यसे जार्॑पुत्रको आंच नहीं लाई } 

राजा--यह वाञ्नष्य । 

बान्नष्य--देव, अब हम सभी जी उठे 

राजा--यह वसुभूति । 

वसुभूति-जय हो महाराजकी । 

राजा--यह वसन्तक ! 

विदूषक--जय हो तुम्हारी, जव हो) 

राजा--क्या मे सपना देख रहा हँ या इन्द्रजाक हे १ ॥ १९॥ 

विदूषक--अआाप सन्देह न करे यह इृन्दजाछ ही है। उसनेकष्ाथाकि 
हमारा एक खेक भौर मदहारा्रङो देखना होगा । यह वही है। | 
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` दृस्ते निक्षिप्ता । शरत ष्व सागरिकेति शब्यते । ) 


चतुर्थोऽङ्कः । १६७ 
शिनि स्थि शि 
राजा-देवि इयं खद्वचनादस्माभिरिदानीता सागख्का । | 
घासब-( सस्मितम्‌ । ) अञ्जउत्त जाणिद्‌ मए । ( द्मा्यपुतर क्षातं मया। ) 
वस्ु०-( सागरिका दष्यवा । अपवार्य ! ) बाभ्रव्य सदृशीय राजपुश्या । 
बाञ्नव्यः--अमाव्य ममाप्येतदेव मनसि बतते | 
बघु०- ( राजानुदिश्य । ) दैव कुत इयं कन्यका । 
राज्ा--देवी जानाति । 
वसु०--देवि इतः पुनरियं कन्यका । (1 
वासब०--अमच् एसा क्खु सागरादो पाविदेत्ति भणिअ अमश्वजो- 
अन्धयाअरेण मम हस्थे णिकरित्ता । अदो एष्व साभरिआत्ति सहाषी- 
अदि । ( ्रमाव्य एषा खलु साग राश्प्रापिति भणित्वामाव्ययौगन्धरायणेन मम 


सस्मितम्‌ = सेषद्धासम्‌, तच्च रा कृते ---------- तम लादेशस्य कारण स्वदेशस्य कारणः 
त्वोष्प्रक्षया । \ 

सदृशी = संबादिषरूपवयाः । राजपुत्या=सागरिकया । इतो निवेहणसन्विरप- 
कम्यते! शत्र वघुभूतिवाभ्रव्यार्भ्या नायिकारपवीजोपगमात्सन्धिनामक निवेहण- 
सन्धेर ह्युक्तम्‌ । | 

शुत श्यं कन्यक्रा' इत्यस्थीपरुब्येति शेषः | - | 

सागरिका-साग रोऽस्त्य्याः प्ाहिश्थानत्वेनेति सागरिका, “अत इनिढनी 


इति न । लिया दष शनयेन्यत "स --- ठन्‌ । च्चियां टाप्‌ । शबन्यते=श्राख्यायते । 
३ द्धं सागरिका को ठे भाय) । 


राजा-देवि, तु्दारे कनेसे म ₹ 
वाघवदत्ता-( हंसती हद ) भाय ५०, मै जानतीह्‌। . 1 
वसु भूति-८ सागरिकाको देखकर, विपाकर ) बान्नव्य, चह राजजङ्मारं 
दीखती हे । ४ 

वान्नष्य- तै मी रेखा टी समन्ता । 

वघुभूति--( राजाको रदयकर ) देव, यह रूढकी कासि मिली ! 

राज्ञा--देवी जानती है । ५ 

वसखुभूति-देवी, यह कन्था का भिटी ! 

--ननि दषे भिरी हे इसल्यि हसे सागस्किा कटः 
वासवदुता--मन्जत्रिवर, यह स इ रदाय अपा था। 


जाता दै रेखा कहकर शम्य यौगन्धराय णने 
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५ \ | रत्नावली । 
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राजा--( स्वगतम्‌ । ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता १ कथमसौ भआभनिवेदय 


चित्करिच्यति । 
क --( अपवायं । ) बान्नघ्य यथा घुसदशी बसन्तकस्य कण्ठे 


रत्नमाला, अस्याश्च सागर्प्रा्धिः, तथा व्यक्तं सिंहलेश्वरस्य दुहिता रल्ना- 
बलीयम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) धायुष्मति, न खलु राजपुत्री रत्नावली त्वसे- 
नावबस्थासरुपगता ? | 
साग०-( वसभूति विलोक्य साखम्‌ । ) कहं अमच्चो बञ्ुभूदी । ( कय 
ममात्यो वसुभृतिः । ) ` 
वघ्ु°-( साम्‌ । ) हा हतोऽरिमि मन्दभाग्यः । ( भू्लौ निपतति । ) 
कि अ । = स्व भाग्य, । + भमा नपरतति । 


न्यस्ता=न्यासाकरता, इमां स्वाश्रये रक्ष, यथावसरमहं याचिष्य इति व्यव 
त्याप्य रक्षितेत्यथेः । मामनिवेय=मह्यमनारूयाय । एतेन यौगन्धरायणविषयो 
राच विश्वासातिशयो व्यज्ञितः । 

अत्र वसुभूतिः-देव, इत हयं कन्यकाः इत्यारभ्य "कथमसौ भमामनिवेय 
किचित्‌ करिप्यति' इत्यन्तेन भ्रन्येन रत्नावलीलक्षणकार्यानवेषणाद्विवोधायं निवहण- 
सन्धेरक्रमुक्तम्‌ रब्रसुक्तम्‌ | 

खसदृशी-=च्रतिसद्गता, सागरे एवास्माकं राजपुत्री मग्ना, तत एव॒ चेयमुद्ध- 
त्वानीता, अत्रेयमायाता, एततकण्ठव्तिनी मालास्प्यतरैव इष्टा, रूपं वयश्चापि 
विसंवादि, तन्मन्ये सिहलेश्वरखुता रत्नावल्येवेयमिति अपवार्यक्तेरस्या आशयः । 
श्रायुष्मति,=चिरजीविनि, एनाम्‌=सयुद्रमजनोन्मननात्रावासरूपामिमाम्‌ । श्रन्या 
काचित््वम्‌ भ्रथवा तिहलेश्चरुतेव त्वमिति स्यष्टमारूयायापलुद नः संशयमिति भावः । 

ताल्लमू=साश्चु चात्र चिरविप्रयुक्तस्वजनविलोकनजन्यानन्देन । 


भन्द्भाग्यः-भाग्यहीनः, तथात्वं च विपन्नस्वस्वामिषुतावलोकनेन स्वस्मि- 
ज्रोपितम्‌ । 


राजा--(स्वगत) यौगन्धरायणमे सौपा † बहु बिना पढ इरे डढ करन, ? 
वसुभूति--(धिपाकर) वसन्तकके कण्ठे रष्नमाला हे, ओर यह खुद्रसे भिरी 
| | ह, तो स्पष्ट है कि यह सिहलेश्वरकी पुत्री रनावही ही हे । (प्रका ) आय॒ष्मति, 
||| क्या हुम राजपुत्री ररनावदी हो इत दक्लाको भगत रही हो न ! 

| ||| वागरिक्ा--( वसुभूतिको दैलकर, खार ) क्या यै अमात्य वसुभूति दै? 

| || वसुभूति-भभागा मँ ही हु ( पृथ्वीषर गिरता है 1 ) 





चतुर्थोऽङः। १६६ 
(००००० @ ^^ ^ ^ ^ क स 
सि। देहिमे पडिवअणम्‌। (हा 
वचनम्‌ । ) इति वछठभूतेवपरि पतन्त 


०0 ८. अ ०2 
साग०--हा ताद हा अश्व कह 
~ तात हा अम्ब कुत्रापि । दि मे प्रति 


मोहसुपगता । ) 
वास्च०-( ससंश्रमम्‌ । ) अज्ञ कडचुड्‌ इअं सा सम बहिणी रणाः 
बल्ली । ( चायं कञ्चुकिन्‌ यं सा नम भगिनी रत्नावली । ) 


बाश्न०-देवि इयमेव सा । 
बास०--( रत्नावलीमालिक्व । ) बहिणि समस्सल समस्सस । 


( भगिनि तमाश्चसिहि समाश्वसिहि । ) 
लेश्वरस्य विक्ृमबाहोरात्मजेयम्‌ । 


राजा--कथयुदात्तवंशस्य सिह 
विद्‌०-( रलम सन्‌ । स्वगतम्‌ ) श जेव्व मए जाणिदं ण 
सामण्णज्ञणस्त ईदिसो परिच्छभो होदित्ति। ( प्रथममेव मया क्षां 


न चबन -------7 य सामान्यजनस्येद्शः परिच्छदो भवतीति । 


त्त्र समाश्वसिदि लमाश्वसिटि इत्यनेन दुःनिर्याणोपनिवन्धनात्समयो नाम 


निर्महणसन्धेरङ्गम्‌ । 
उदात्तबशस्य = प्रतिष्ठितङ्कछघ्य । 


रत्नमालां स्णशन्‌ = स्थितां सागरि 
करणं च वस्तुतत्त्वे सर्वविदिते रल्नमालेय नम 


तीति लोमोदुभावितोऽय ह्यशे इति गमयति । 
(0 = साधारणलोकष्य । परिच्छदः = वन्ञाभरणादि । 


लागरिका--हा तात, हा मात करौ हो शि उत्तर दो । 
( वसुभतिके ऊपर निरकर मून्ित होती है 
वालवदत्ता--(घ बडा कर) कञ्चको, क्या यह वही हमारी बहन दज्ञावली हे! 
वाञ्ब्य--हौ यदह वही £ । 
|` वासवदत्ता-(रतावरीसे लिपरकर) बहन, धीरज धरो, हो5। करो । 
| राजा क्या यह महाद्कुलीन सिहरेश्वरकी कन्या हे! 
विदूषक-( रमार छुकर स्वगत ) पटे ते खमश्च रहा चा-क्लामान्य 


ज्ञनङ्े वल्रार्ह्कार पेसे नीं हना करते । 


क्रादत्तां भालं करेणामृशन्‌ , तथाः 
¢ 
भविष्यति परावतेनीया चा भविष्य 











२०० रत्नावली । 
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बघु०- ( उत्थाय । ) आयुष्मति समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नन्वियं 
ब्यायसी ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्परिष्वजस्तैनाम्‌। 
खाग--( समाश्वस्य वासवदत्तां दृष्ट्वा स्वगतम्‌ । ) किदावराहा क्खु 
अहं देवीए ण सक्ङणोमि जुहं दसिदुम्‌। ( कृतपराधा खल्वहं देव्या न 
शक्नोमि सुखं दशयितुम्‌ । ) ( इत्योपुखौ तिष्ठति ¦ ) 
वास ( सां बाहू रसाय । ) एहि एहि अदिणिटट्ुरे इदाणि पि 
दाव सिशेहं दंसेहि । भजञत्त लजेमि क्खु इमिणा अत्तणो णिसंसन्त- 
णेन । ता अवणेहि से बन्धणम्‌ ( एड्यहयतिनिष्ठुरे इदानीमपि ताव्स्ेहं 
€ ि ६ 
दशय । ( इति कणठे गृहाति । रत्नावली स्वलितं नाययति । ) (-श्रपवाय । ) 
अयगूत्र लज्जे खल्वनेनात्मनो च शंसत्वेन । तदपनयास्या बन्धनम्‌ । } 
राजा--( सपरितोषम्‌ । ) यथाह देवी । ( इति तथा करोति । ) 


वायसी जा दुव्नतप्कन ङ्ग ल्य इःखमास्ते = कष्टेन वतते । परिष्वजस्व = राखि ¦ 
एनाम्‌ = वास्तवदत्ताम्‌ । 


कृतापराधाः 
क्षाद्‌भवितुम्‌ । 

ं श्तिनिष्टुरे=एतावन्तं काटं याव 
चात्र तजञष्ठयम्‌ । अथवाशऽ्धुनाऽनुङ 

तर शंसत्वेन = कूरकर्मणा, 
भावः । अयाः सागरिकायाः । 

सपरितोषम्‌-ससन्तोषम्‌, 


= विहितराजानुरक्तितदभिसाररूपापकारा । मुखं दशयितुम्‌-सा- 


त््शतान्तगोपनम्‌ , तस्रुत्तानाद रादिसदटन- 
यमानयाऽपि काष्टवदवल्थानं तन्ेष्ु् बोध्यम्‌ । 
भतिकूरं हि मया कृतं यदियं श्यहलया नियन्चितेति 





सन्तोषश्च राज्ञीप्रसादजनितसागरिकाकष्टविगमाशया । 
वसुभूति--( उठकर ) भायुप्मति, उदो, धीरज धरो, यह तुम्हारी बड़ी बहून 
तकलीफ भोग रही है, हइ सॐे गरे खगो । 
| सागरिका-( उठकर-वाक्षवदत्ताको देखकर -स्वगत.) नने अपराध कियाहै, 
मे देवीको अपना अंह नदीं दिखा सर्कुगी । (सिर शका ठेती है ) 
वासवदत्ता-~( रोती इई, दोनों हाथ फेकाकर ) भरी निदुर, भाओ अमी 
तो. स्नेह दिखा । 
( गले र्गाती है, रावली गिरने गती है ) ( दिपाकर ) लायंयुन्न, मक्षे 
अपनी ऋश्ता पर लखज लर रही है, इसके बन्धन तो भाप खोल द्‌ । 
राजा-( प्रसत्रतासे ) जो कम । ( बन्धन खोलता ह ) 





~ ह~ र 


 -- 





पत्युः च्ियो मर्मान्तक्ृन्तनस्त 


चतुर्थोऽङ्कः । २०१ 


> ^ ^ 
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वास०- अज्नउत्त अमच्चयोगन्धराअणेण एत्तिअं क्खु कालं दु 
णीकिदम्ि | ज्ञेण जाणतेणवि ण णितेदिदम्‌ । ( श्रायंपतर द्रमात्ययौगन्ध- 
रायणेनैताबन्तं खलु काठं दुजेनीकृता्मि । यन जानतापि न निवेदितम्‌ । ) 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः । ). 


योगन्ध०- 
(ध देव्या मद्वचनादयदाऽ्छुपगतः पत्युरवियोगस्तदा 
~ सा देवस्य कलन्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
रिष्यति जगस्स्वामित्वलः प्रभोः 


तस्याः प्रीतिमयं क 
वदनं द्वाकनोमि नो लज्ञया ॥ <° ॥ 


सत्यं दशयतु तथाऽपि वदनं रण ^ ------ तथाऽपि 
द्रःयन्तसंयोने दितीया । ुर्जनीक्ृता = कोरभाव 
जानताऽपिनज्ञानं रक्षतापि, अस्य सागरिका- 





एतावन्तम्‌ = इयन्तम्‌ , 
लम्भिता । येन = यौगन्धरायणेन । 
परिचयमिति शेषः । 

देव्या मद्रचनादिति । महचनति मम योँगन्ध 
लावाणकेऽग्निप्रयोगसमये देव्या वासवदत्तया पत्युः स्वामिनो वियोगः विरहः अभ्यु 
पगतः श्मङ्गीकृतः तदा तस्मिन्‌ सभये सा देवी वासवदत्ता मया अन्यत्‌ कर्तम्‌ 
दासबदत्ताऽतिरिक्ता रमणी त्याः सद्वटना रः पत्नीभावेन योजना तयाऽन्यकरन्‌ ` 
सद्धटनया दुःखं स्थापिता कथमयं जीवनं यापयितुं बाधिता । परस्यकल्त्रथोगो हि 
मैव खेदं प्रापिता मया देवीति भावः । नन्वेवं कथमसौ 
या पआर्थनापयं नीतं, तत्राह अथम्‌ सम्प्रति सम्पयमान- 
मः मण्डलेशवरपदप्राप्िः तस्या देव्याः प्रीतिम्‌ 
) सत्यम्‌ । दैवी स्वकेन स्वामिनं चक 


न्धरायणस्य वचनम्‌ प्रतीत्य यदा 


ह्वीककतवती, कथं वा त्व 
कारणः प्रभोः जगत्स्वामित्वल 
सन्तोषं करिष्यति पादमिति (इत) न ( इति 
वन्धरायणने इतने दिन तक मुके दुजेन बना रखा 
नहीं कहा । 
यौगन्धरायणका प्रवेक्ष) 
यंण~- दैवीने हमारे कथनानुसार स्वामीका वियोग स्वीकार किया, 
ठे कष्टका स्वागत क्रिया, परन्तु उन्हे तो अब स्वामी 
नै लज्ञासे अपना सुल नी दिखा 


109 
वासवदतता-आयंपुत् थो 
था, जिन्न जानकर भी ङं 
यौ गन्धरा 
खपरनीके होनेसे होनेवा १ 
चक्रवतीं होनेसे वह क भूक जायगा टेकिन 


कता ह ॥ २० ॥ 


2० रल्लाबली । 
रि प चथ किण विधि) दिः क ध (ण ण ८० शि दिधि (धिं वटि नण धि स ८० स ८२9 श 
( क्षणं विचिन्त्य । ) अथ वा किं क्रियते । ईटशमस्यन्तसाननीयेष्वपि 
निश्लरोधवृत्ति स्वाभिभत्तिवितम्‌ । ( विरोक्य । ) अयं देवः । याबदुप- 
खपौसि । ( उपद्चत्य । ) जयतु जयतु देवः । देव श्म्यतां यन्मया देषस्या- 
निवेद्य कृतम्‌ । 
राजा-योगन्थरायण कथय किमनिवेद्य कृतम्‌ । 





वरित्वभाजं विधाय स्वयं क्लेशं विस्मरिष्यतीति सस्यमित्यथः । तथापि एवं देव्याः 
सन्तोषल्य कारणे समुपस्थापितेऽपि लजया मदीयानुरोधरक्षाथमेवाश्या दाहभ्रवाद 
उत्पलः, सपत्नीकं चोपनतमिति त्रपया वदनम्‌ स्वीयम्मुखं दशयितुम्‌ न शक्नोमिः 
कमे । मदीय एव दोषे देवौकष्टद इति ललनया तस्याः पुरो गन्तुमशक्तिमिवानुभवा- 
मीति भावः । पुरा यौगन्धरायणेन एवं कृते वत्सराजः चेमाचकवत्तित्यभाक्‌ श्यादिति 
प्रबोधिता स्वामिहितप्राणा देवी पल्युरल्पकालिकं वियोगं तस्य पलन्यन्तरब्रहणं चान्व- 
नन्यतेति कथात्रानुसन्धेया, तथा च कथासरित्सागरे- 
ध्यौगन्धरायणो धीमान्तक्मण्वद्रसन्तकः । 
देव्या वासवदत्ताया विजने निकटं ययौ ॥ 
तत्र तां राजकाययंऽत्र साहाय्यं तत्तदुक्तिभिः । 
्हामभ्यथेयामात धात्रा पूर प्रवोधिताम्‌ । 
सानुमेने च विरहक्लेशदायि तदात्मनः” ॥ इति ॥ 
अत्र यौगन्धरायणेन श्वगुणालुदगी्तनाद्‌ विचलनास्यं सन्ध्यम्‌ । शार्दूल 
विक्रीडितं श्ृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
श्त्यन्तमाननंयेषु = श्त्याद रभाजनेषु । निरनुरोधटृत्ति-नि रपेक्षव्यवहारम्‌ । 
त्वामिभक्तित्रतम्‌ = स्वामिभक्तिपरायणत, स्वामिभकैः स्वामिरितसाधन्वेन करय 
परमाद रणीयजनादहितमप्याचयते, तेषा स्वाभिहित मात्रानुष्यानबद्धटृष्टित्वादिति भावः। 


प त यं 








~ ज 
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अथवा-- क्या किया जाय ! स्वामि-भक्तित्त पै होतः है कि अध्यन्त मान्य 
उनका भी भनुरोध नदीं रखता । ( दैलकर) वेष्टौ तो महाराज है । ( समीप 
जाकर ) जय हो महाराजकी । महाराज, मैने जो जापले विना चूके कु कियः 
उसके ए युक्ते चमा करं । 
राज्ञा--यौगन्धरायण, यह तो षताओ, क्य सुक्षते विना पूष्धे किया १ 











. | सोन), 





[0 


यौगन्धरायण~-भाप 
भी यधाधात 


चतुर्थोऽङ्कः । २०३ 
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सौगन्ध०--करोत्वामनपरिप्रह देवः। सवै विज्ञापयामि । 
= ( सव यथास्थानमुपविशन्ति । ) 
-घ०~-( क्रताज्षलिः । ) देव श्रयताम्‌ | इयं सिह ता 
लेश्वरदुहिता 
सिद्धेनादिष्टा यथा योऽस्याः पार्णिं ग्रहीष्यति स सावेभौमो 0 
स्यति । ततस्तसप्रस्यथादस्माभिः साम्यं बहुशः पराथ्येमानेनापि सिंहले. 


श्वरेण देव्या वासबदन्तायाध्ित्तखेदं परिहरता यदा न दच्ता- 


शजा--तदा कित्‌ । 
यौगन्ध०~ तदा लाबाणकेन बहना देवी दग्वेति भसिद्धिपुत्पा्य 


वदन्तं बावः परदिवः स्वन बाच्रव्यः प्रहितः । 
छत्र दैव क्षम्यताम्‌ यन्मयाऽनिवेय कृतम्‌ इत्यादिना वत्स राजस्य रत्नावली- 
प्रापिणकार्योपक्तेपात्‌ प्रथनाख्यमङ्गम्‌ , किंच "देव क्षम्यताम्‌ इत्यंशो प्रसादाख्यमन्षे 


वेदितन्यम्‌ । 
द्मास्षनपरिग्रहम्‌ = सिंहासनोपवेशनम्‌ । यथास्थानम्‌ = स्थानम तिक्रभ्यः 


पयुक्तेषु स्यनिव्वित्यथेः । 
सिद्धेन = सिद्धिभाज, एतेन = चसोऽवरयविश्चसनीयताऽ०दिता । श्मणिमा- 
धिः प्ाक्रास्यमीशित्वं वशित्वधा् मिद्य 


महिमा चैव गरिमा लचिमा तथा । , भर 
इति सिद्धिनाम । पाणि ग्रहीष्यति = ॐवादिकेन विधिना स्वीकरिष्यति । सावेभामः 
= सय॑स्थाः भूमेः अधिपतिः नह्भवतीं । ्रबुशतिकादीनाच' इत्युभयपदश्दधिः । 
सिद्धवचसि विश्वासात्‌ । चित्तखेदम्‌ सपत्नीसम्भवां मनःपीडाम्‌ । 


स्वो 


परिहरता व छ्मनभिरष्यता । 
सिंह । शत्र देव, भूयताम्‌ इत्यारभ्य बाश्र्यः 


तदन्तिकम्‌ = सिह 
नपर विराजं, सब निवेदन कर रहा ह । 


सिंहेश्वर ुमारीके 


सौगन्धरायण-( हाथ 
विषयसने सिद्ध पुहूषने क 4! करिजो इसे श्याहेगा वह चक्रवती होगा) उषकी 
कथापर विश्वास करके आपके छिथ वकी भराथना हसने अनेक वार की । किन्तु 
िहेशवरने वाखवदत्। छठी अनोभ्यधाके हयालसे बरार अस्वीकार किया । 
शला--तव 
यौगन्धरायण~-तब लावाणक वहि देधी अ 
बाञ्रव्यको सिं वाव भेजा । 


ध जोद्‌ कर ) घुने महाराज, इल 


ह ब्रीं यह प्रवाद कलणाकर 


+. २०४ रत्नाबली । 


न 


वक स वि -िण नण (ण ( ( शन  न> ि 
राजा--ततः परं श्रतं मया । अथेयं देव्या हस्ते किमलुचिन्त्य 
स्थापिता । 
वरिदु०-मो अणाचक्िखदं वि एदं जाणीअदि जेव्व जधा अन्तेडर- 
गदा सुदेण दे णञ्जणपधं गभिस्सदित्ति । ( भो श्रनाख्यातमप्येतज्ज्ञायत एव 
यथा श्रन्तःपुरगता सुखन ते नयनपथ गमिष्यतीति । 
राजा-८ विदस्य ) योगन्धरायण गृहीताभिप्रायोऽसि बसन्तकेन । 
योगन्ध०~ यदाज्ञापयति देवः 
राजा-रन्द्रजालिकव्त्तान्तोऽपि मन्ये उसप्रयोग एव । 
यौगन्ध०--देव एवम्‌ । अन्यथाऽन्तःपुरे बद्धाया अस्याः कुतो देवेन 
दशनम्‌ । अदृ्ठायाश्च वघुभूतिना कुतः परिज्ञानम्‌ । ( विस्य । ) परिक्ञा- 
तायाश्च भगिन्याः सप्रति यथाकरणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌ । 





रहितः" इत्यन्तेन भ्रन्थेन यौगन्धरायणेन स्वानुभूताधंरथनाननिणंयाख्यमङ्गमुक्तम्‌ । 
इयम्‌ = रत्नावली । ्रनुचिन्त्य = बुद्धौ निधाय । 
अन्तःपुरगता = शुद्धान्तवतिनी, तत्र राज्ञो गमनस्य सम्भवादित्थं तर्द: । 
गृहीताभिप्रायः = विदिताभिसन्धिः । 
त्वल्प्रयोगः=त्वया विरचितं छद । देवी प्रमाणम्‌-वासवदत्ताया ्रधिकार इत्यथः। 
शत्र भगिन्याः सम्धरति यथाकरणीये तत्र दैवी प्रमाणम्‌" इत्यारभ्य वासवदत्ता 
प्रतीच्छ रत्नावलीम्‌” इत्यन्तेन सन्दरभँण वत्सराजाय रलनावली दीयतामिति कार्यस्य 
यौगन्धरायणानिप्ायातुप्रविरस्य बासवदत्तया दशंनातपूर्वंभावाख्यमङगम्‌ । 
स 01/14 





राजा दस आ मेँ सव सुन चुका । हसक वीच इते देवे पास वयो 
इला, 


चिद्‌ पक-यष् तो विना कहे षमन्चा जाता है. आप अन्तःपुरे जानेपर हषे 
देख छो हखलिये। 


राजा--( हंलकर ) यीगन्धरायण, तर्हारा घमिप्राय वसन्ते जान किया । 
यौ गन्धरायण--महाराज ठीक कहते ह । ं 
राजा-मालमर पडता हे यह इन्दजाक भी तुग्हारा ही प्रयोग रहा 
यौ गन्धरायण~-हां महाराज, जन्यथा अन्तम्पुर मे केद्‌ की गर सागरिकाको 
श्रीमान्‌ केते दैखते ! ओर वसुभूति इसे पह चानते केके १ ( हंखकर ›) पहचाः नेके 
खाद्‌ अव दधी बहनके षाथ जैसा चाहिये वैषा व्यवहार करं । 








चवुर्थोऽ्कः । २०४ 
"भि १ नन व छक छ पीं @ प 
वास०-( सद्मितम्‌ । ) अज फुडं जेव्व किं ण भणासि जह 
[ पडि 
घादेहि से रअणावली ्ति। ( आय स्फुटमेव किं न भणति यथा प्रतिपादयाह्मे ` 


रत्नावङ्ीभिति । ) 
विदृ०--मोदि सुट्‌ ठ जाणिद्धो अमच्चस्स अभिष्पाओ । ( भवति 


घुष्ट त्वया ज्ञातोऽप्रात्यक्यामिभ्रायः । 

बास-( हस्तं प्रसायं । ) एहि रअणावलि एटि । एत्तिंवि दाव 
मे बहिणीभणुरवं भोदु । अजत पडिच्छ एवम्‌ ( एदि रलावकि एटि । 
एतावदपि तावन्मे भगिनिकावुकूपं भवत । ( रल्नावलीं ल्वैराभरणेरलक्रव्य हस्ते 
गृहीत्वा राजानमुपखध्य । ) त्रायेपुत्र ्रतीच्छेनाम्‌ । ) 

राजा-- (सपरितोषं हस्तौ परसायं ।) को देव्याः प्रसादो न बहु मन्यते । 

बास०--अजउत्त दुरे क्चु एदा पिदुकृलम्‌। ता तहा करेहि जहा 
ण बन्धुजणं सुमरेदि । ^ आसुर दरे खल्वेतस्याः पिवृङलम्‌ । तत्त कुह 
य॒था न बन्धुजनं स्मरति । ) (इति समर्पयति । ) 

राजा-यथाकञपयति देवी (र ------ देवी । ( रत्नावली गृह्णाति । ) 





९ 
प्रतिपादय = समप । 
एतावत्‌ = त्वत्समपणम्‌ › एतेनान्यक्टदानविषयकरः पशवात्तापः प्रकाश्यते ; 


प्रतीन्छ = ग्रहाण । . 
न बहू मन्यतेन द्राद्रेण गृह्यते । छ्रतोऽयमपि प्रसादो प्रहीष्यत एवेति भावः। 
न बन्धुजनं स्मरति = पतयाऽनाद्ताः लियः स्ववन्डनन सन + दिय स्वबन्धुजनं स्मरन्ति, अत श्राद्रि 

हई ) मन्तिप्रवरः चुरुकर ही कयौ नी कहते कि इषे 





„~ = वासवदत्ता-( हसती 
राजाकछो सो पदं । 
विदुषक-भाप 
वासवदत्ा-( ह! 
तरह कर द्। 
( अपने गहने पहनकर रह्नावलीको थ 
हसे स्वीकार करं । 44. 
राजा-( ग्रसन्नताषे ) दु्बीके प्रसादक तिरस्कार कषे करू । 
वासवदन्ला-इसका पितृक द है, भाप पेखा कर जिससे यट घान्धोको 


भुली इदे । 
ता्ा--देवीकी जो लान्ता । ( रश्नाव 


प्राय भरी अति समक्ष लिया । 


ते इनका भभि 
) आओ रत्नावली, जारो यह भीतो बहनकी 


थ फेटाकर 
महे राजाके समीप जाकर ) लायंपु्र, 


हीको ब्रहण करता ह) 


॥ २०६ रत्नावली । 
न श ०८० # नण ण 0 न शण शिन ज ध ० जि धि (र 
विदू--( तरत्यन्‌ । ) हीही भो पुहषी क्खु दाणि हस्थगदा पिबः 
अस्सस्स । (दी ही भोः पएथ्वी खल्विदानीं हस्तगता प्रियवयस्यस्य । ) 
वसु<-आयुष्मति स्थाने देवीशब्द मुष्टटल्ि । । 
योगन्ध °--इदानीं सफलपरिघ्रमोऽष्मि संबृत्तः। देव॒ तदुच्यतां 
कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
राजा--किमतः परमपि प्रियमस्ति । यतः- 
नीता विक्रमबाहुरात्मसरमतां पा्तेयमुर्वीतल्ञे 
सार खागरिका सलागरमदीपाप्सयेक्हेतुः परिया । 
दबी पीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिताः कोसलाः 


यस्व सवथेमां येनेयं त्वयि बद्धस्नेहा बन्धुजनं नानुष्यायेदित्याशयः । 
दत्र “यथाऽऽङ्ञापयति देवीः इति स्वप्राथितरत्नावलीसमागमस्य बत्सराजेन 
नासत्वादानन्दार्यमङ्गम्‌ । किच बासवदत्ता--आ्पत्र ` "बन्धुजनं न श^्मरतीतिः 
राजा-को देव्याः प्रसादः ईति चान्योन्यवचसा कन्धायां रत्नावल्यां राष्ठ 
खशिक्टये उपशमनात्‌ कतिर्नामाङ्गम्‌ । 
सफलधम्‌ः = फल्वदायासः, भ्रमपफलकनात्र राजकरदकरत्नावलीभापिः । 
नात इति । विकमवाहुः पिहलेश्वरः समस्य भावः समता तुल्यता श्रात्मनः 
समता आत्मत्रमता ताम्‌ स्वतुल्यताम्‌ नीतः प्रापितः । चतर सम्बन्धतुल्यताहेतु- 
धरित्रीलाभासाधारणकारणम्‌ इयम्‌ समीपव्तिनी प्रिया प्रेयसी सागरिका च पराप्ता 
समासादिता । तदिदमपरं प्रिमुपनतं वेदितव्यम्‌ । च पुनः भगिन्याः सागरिकायाः ‹ 
समुर जनभङ्गान्नमग्नायाः खाभात्‌ पुनः पप्तः हेतो देवी वासवदत्ता प्रीतिमुपागता 
भुरिता क्रो्तलाः कोस्लनाम देशा जिताः अधीनतः । त्वयि योगन्धरायण अमा 
स्पे ति ४ ५९ (७ 
तयृपभे मन्तरशुख्ये सति वत्तमाने (एतादृशं) किं नास्ति यह्मे स्पहां करोमि -------- "९४19 नास्ति यस्म सटां करोमि यद्विषयेऽ- 
विदूबक-( नाँचताहभा) हहह, हमारे भित्र समूची श्वी मिक गह । 
वञुभूति--आायुम्मति, तुह उचित देवी-पद्‌ पाश्च हुआ । 
यौ ग॒न्धरायण--अब हमारा परिश्रम साथर इभा, देव, भौर आपज्ञा क्या 
प्रिय रू, पया बते । ४ 
राजा--दहषसे उद़कर क्या प्रिव होगा, व्यो 
धिक्रमबाहुको जपना संबन्धी बनाया, पृथ्वीका सार यष सागरिका मुक्ञे मिी 
पोः समुदवत्ना प्रध्वीके लाभङाकारण है। दैवी भरसन्न हुई हि उसो बहन 








चतुर्थोऽङ्कः २८७ 


श्क्् 
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विः नास्ति स्वयि खस्यमास्यङवभे यकप कयो।म स्पृहाम्‌ ॥२१॥ 


तथापीदमस्तु । ( भरतवाक्यम्‌ । ) 
उर्वीमुहामसस्या जनयतु विखज्न्वाक्षवो चश्िमिशा- | 
स, प * © ह 
__ मिषेखविष्पाना व ्ठ--------------- विदधतु विधिवत्प्रीणनं लिप्रसुख्याः | | 
| क ~ ४ ~ त 4 
मिलाषं पुष्येयमित्यथः । सम्बन्धिलाभग्रियाप्रा्निपत्नीसन्तोषरूपाणां कभ्यानां त्वयो- 
पपादितत्वात्सपागराया धरया त्वया प्राप्तेदपपादितत्वान्ममाशास्यं पुनरुक्तभूतं 
श्यादिति भावः। अत कामाथंमानादिलाभादाभाषणास्य नि्वहणसन्धेरङ्गम्‌ , तदुक्तं 
द्‌ाहृतम्‌" इति । शार्दलविक्रौडितं इतम्‌ ॥२१॥ 


मरते-दानमानविनिष्पज्माभापिवच 
 ढर्वीमिति । वाप्वः इन्दः इम्‌ श्रभिलषिताम्‌ वृष्टम्‌ वषेणम्‌ विद्ुजन्‌ 
(वितरन्‌ उर्वीम्‌ महीम्‌ _उह€मत्तस्याम्‌ समयिकसस्यशालिनीम्‌ जनयतु करोतु । 
यये्टद्ृटथा वासवः पृथ्वीं सघ्यसखदधा सम्पादयलित्यथः । विप्रमुख्याः = ब्राह्मणः 
त्राः इटः यनः त्रिविधे स्वने माः तरैविष्टपाः देवाः तेषाम्‌ विधिवत्‌ सविधि प्रीण 
नम्‌ तर्षणम्‌ विदधत छवन्त । बराह्मणसुख्या यथावयङ्चैदेवान्चयन्त्वित्यथः । समु- 
पचितसुखः विवधितानन्दः सल्लनानाम्‌ सङ्गमः सत्सङ्गतिः च ाकत्पान्तं प्रलय. 
वर्थन्तम्‌ भूयात्‌ भवतु । वज्ञ लेपः प्रसक्तिः इव लेपः प्रसक्तेः यासाम्‌ ताद्श्यः 
अर्मकटिनाः इुजेयाः दुष्परिहाराः पिश॒नजनगिरः खल्वाचः निरुेषम्‌ सवंभावेन 


शान्तिम्‌ उपशमम्‌ यान्त नश्यन् इयर्थः । अव्राशीरनाम नावाम्‌ ॥ २९ ॥ 
यो जातो नरणीडरान्वथसरोदंसात्रसपयशोः 
-गोतलायोतितदिड्ुलान्धुरिषयानकबदाशयातः ॥ ` 
निश्ाख्यान्मधुसूदनाजयमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 
त्य ्रयुतरामचन्धघ॒धियो व्या्या प्रसिध्यादियम्‌ ॥ १ ५ 
अ यीमखबाहुसम्पितशरथाातिथौ फाल्गुने 
चन्दर पुष्यति शीतदीधितिदिने भ्रीशार्दानुब्रदात ॥ 
स्रा डयमैसमाजसंस्ृतमह्ियाखन पृणेता- 
मानवा त स विश्राम्यतु ॥ > ५ [0 
+, -- रि 
न भिर गह, कोलकङ भधिहत द इग्हारे मन्तिष्वमे मुने कया नही मिला 


जिषद्की स्प्रह करू ॥ २१ ॥ 
तथापि यह ह, भरत-वार्य ) { म. 
यथेष्ट बृ्िकरके इन्द पृथवीको सस्य. सॐ चनि, ब्राह्मणगण य्तोति देवकः 





२०८ रत्नावली । 


न ^ ५ न" ^^ ~) ५.८ ५० = ^ ^^ ^^“ ^~ ^ 
आकस्पान्तं च भूयात्समुपचितसुलः संगमः सज्जनानां 
निःशोषं यान्तु रान्ति पिद्युनजनगिसे दुजया वज्रलेपाः ॥२२॥ 
( इति निष्कान्ताः सवे । ) 
इत्येन्द्रजःलिको नाम चतुर्थोऽङ्कः 
इति श्रीहषदेवस्य दृतिः समाप्तेयं रत्नावली नाम नारिक 
न> > 


` = 


अ > 





"विद्वांसो वसुधातले परवचःश्लाघासु वाचंप्यमा नोः 
उक्त्वेतद्विसुखीभवामि न मनागालोचनावत्मनः । 
ते टि स्वणेपरीक्षणेकनिकषा निष्पक्षपातां दशं 
रक्िप्यात्मगुणोचितादरमुवे कयुमेमेमां कृतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
छखिद्रान्वेषणमात्र सज्जधिषरणानप्यच्र दोषान्‌ बदह्रन्‌ 
भने दशेयतो न मतसरितया निन्दामि किन्त्वरथथे । 
निदेविण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काचित्‌ कृति 
लोकेभ्यः समुपाट्रन्त॒ भविता भूयो यशोऽनेन वः ॥ ५ । 
मान्यान्यानदमाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति परेततोऽभवम्‌ ॥ 
न्याख्यानेऽ्त्र न तैरियं मम कृतिः कार्यान्यथा रक्पदं 
सवांनिन्द्तकीक्तिकामचमगं भाग्यं कतोऽस्माडशाम्‌ । ५ / 

इति सुजफफरपुरमण्डलान्तःपाति- पकड ग्रामवासिनां धमं 


वि तमाजपस्रत ज 
विद्यालये वेदान्तद्च॑नाध्यापकेन व्याकृरणवेदान्तसाहित्याचाय रेतमडा- 


= ॥ मिश्रशर्मणा विरचितायां ‹ दपाभिपसापिना 


। 
2 टि | 
कायाः प्रकाशानिधायां व्याख्यायां चतुयाङपकाशः । 
- ~ल 
दक्षि करं, सजनोंका सुखप्रद संगम खष्टयन्ततक होतारहै, नो 1 


(५ € र्‌ 
इजय हुजन व्राणीका अन्त हो ॥ २२१ ८ व्चरेप समान 
एति चतुथ धङ् 
ररनावष्टी नारिकाका हिन्दी भनुवात्‌ 


-{ 1, 
< न्च 


विशेषविवरण ( नोस ) 


प्रथम अङ्क 


छष्ठ 9. रत्नावखी-रलो की आवली पंक्तिको रलावली कहते है । फलतः 'मणि- 
मयसमाला' रलावली शब्द्‌ का अथं हुआ । मणिमाला-सादश्यसे नायिकाको “रला- 
वद्टी* नामसे व्यवहृत क्रिया जाता है । ररलावखी' को अधिकृत करके किये अन्थ 
को भी रलावली कहते हँ । रलावली ङब्दसे “अधित्य कृते अन्धे इस सुत्रसे 
अण्‌ प्रत्यय । उसका वाख्यायिकाभ्यो वह्ुकम्‌' इस वा्तिकसे लुप्‌ । ल्टवविधायक 
जास्िक सें आख्या{थका पद्‌ सामान्यतः गदयपदयमय-कान्यपरक माना जाता डे, 
सीकर य्ह भी उसका मरति इई । न दंमताङ्गस्य' इस सूत्रसे भ्रत्ययर्त्तणका 
निषेध हो गया, अतः बृद्धयादि आङ्गकाय नहीं हुए । नारिकारूप विदोभष्य के साथ 
जसेदान्वय होता हे, अलः स्रीव्व उपपन्न इजा । नाटिका उपरूपक है, रुच्तण 
२१८ णुष्ठमं देखें । ् 
ण्र० & भारतीय नाट्याचायगणके =: मरस्येक नाटकमें नाटक आरम्भ 
रनेके पठरे ऊचु _ मारम्भिक कायं करने पडते हे । जसे पूर्वरङ्ग, सभा पूजा, कवि 
तथा नाटक का परिचय ओर आासुख । इसी जञ्ुख को प्रस्तावना भी कहते है ! 
पर्वरङ्गके प्रस्याहारादि वाईस {9 होते दं । उन्हीमें से नान्दी भी एक अङ्ग हे, 
सिं किये जाने वाले मंगलाचरणका पर्याय है । इसमे देवद्विजनपगुर- 
तके नाटकीय घटना्ओंकी ओर सङ्केत भी रहता है । प्रक्रत नारककी 
र्द न निरिजा दाब्दसे सागरिका तथा एुन्पाज्जङि-क्तेपसे सागरिका द्वारा की गड 
 नान्द > की सुचना दी गई हे । नान्दी आट या बारह परदोकी होती है । पद्‌ शब्दसे 
न च्या जाता डे इस विषयमे मतमेद्‌ हे । कछु रोग सुबन्त-तिङन्त को 
यहो छ । जन्य रोग श्छोकपाद्‌ को पद कहते है । तीसरा मत है कि प्यक 
वाक्य पद कटे जाते दं । एक मत यह भी हे करि पदादि नियम अमान्य 
त क सताससाा र शोक का मङ्गलाचरण करिया गया हे । 
| नान्दीपाठ के विषय सं गा स्‌ दो द स्यौ दिखाई देती ह कुद नाटकं 
ध तः परवि्यति सुच्धारः किखकर सङ्गर पद्य दिया रहता हे । ऊच सं 
ना <^ पयो बाद (नान्यन्ते ततः प्रविशति सनेधारः" ङल्िखा रहता प: । आस कविङे 
मञ्ज य पथम द कीका अजुसरण किया गयाहे ओर अधिकतर नाटककारेनि द्वितीय 
य अपनाया डे । प्रकृत नाटकञं भी द्वितीय शेीका ही समाद्र देखते ह। 
क कौन करे इस विषयं नाटकोसिं कोड सूचना नहीं दी रहतो 
0 करे मतानुसार सूत्रधारको नान्दौपाठ करना चाहिये, “सूत्रधारः 


यह नाट 
स्तुतिके साथ 


र अवान्तरं व 


१९ श्त्न | 


ववा वलवकषदर  ,  ॥ ^ 





= अ ~~ ~ ग्द ~~ 4 > ९ 78 ये ४ क्का -ॐ- 


२१० रत्च््बल्ती 


“नान्यन्ते सूत्रधारः” इस रेखका यही अभिप्राय है कि जिस सूत्रधारने नान्दीपाठ 


£ 
सूः आ -कत्तव्य वतार-भाषण 
धार नान्दी पद्‌ ठ्नेके वाद्‌. आस्थापङ कथा 
कि ण यदि उपयुक्त खेखका यह अथं होता डे कि नान्दीपाठ करनेवारे पान्नके 


सूत्रधार भवेश करता दे, तो (नान्यन्ते ततः प्रविहाति सूत्रधारः” 
न हो मधा होती । पूेरङ्ग अथवा तदङ्गभूल ध्‌ ह उ सूत्रधार 
| जाय ओर उसके वाद्‌ आंस्थापक नामका पात्र भवेद करके आगेका कायं 
र शया अब खस सी हौ चली है । इसी वातको दष्टिको णमे रखकर साहिव्य- 
द्पणमें छा देवान पूलैरङ्गस्य सभ्यक्‌ अयोगामावादेक एव सूत्रधारः सरव 
योजयति इति व्वबहारः १ रङ्गशाराके व्यवस्थाषकको सूच्नधार कते ह । 
'नाव्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधोयते । 
सूत्र षारयतीत्यर्थं सूत्रधारो निगचतेः ॥ 4 
९० 9३. 'भरतपुत्र › बह सूत्रधारका सम्बोधन है । भरत नाव्वकराङे आचा 
माने जाते है, उनका युत्र होना नाव्यकलाकी स्वामाविकता बताता है । स्वाभा- 
विक नाव्यकला होनेसे सूत्रधारक्रा गौरव वद जाताहै। इसीख्यि यह पद्‌ 
उसकी प्रतिष्ठाका चोतक हे । सरस्वतीपुत्र' कहकर जिस तरह भवभूतिः का 
सम्मान २ किया जाता हे, भ^तपुतरः कहकर. उसी भति सूत्रधारको जादत 
क्या गया है 1 
९० १४. सिहल-पुक ह्रीष। यह रुङ्काके समीप था । सिहर ङ्का ही है यह 
समश्चना अम हे । भागवते शिखा है--जम्बरीपस्य च राजन्ुपद्वीपानषटौ छेक 
उवदिकान्ति, तद्यथा -रव्स्थश्चन््रशुक्ल आवत्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः 
तो आ १०४ उपक्रम करना भसङ्गत होता । 

= ` क सार्व --यह नगर प्राचीन समयसे आ निक इराहावादके समीप 
कहीं [६ श धन्र हारा बसाया गया ५ । द्च्चिण पो राज- 
धानी दुपदके बाद हस्तिनापुर में भिर गईं । महाभारत-अश्वमेधपर्व मे कोराग्बी 
का नाद ६५५ । शयो गङ्गयाऽपहते हस्तिनापुरे कौशाग्ब्ां निवत्स्यति" 99! २१।३। 
माम पड़ता टे पाञ्चा कौ राजधानी हरितनापुर कै वाद्‌ कौशाम्बी इई, जो 
आजकल इलाहाबाद से ३० मीरु पर कोसमः नाम से अवस्थित भीर । 
दइटाछियिन पण्डितो ने रामायण के पाठ ओं “शव, छिखकर शम्ब का रूप विकरत 
कर दिया है । परन्तु वामन तथा काशिकाकार ने ऊशम्बेन. निच्ता कौडास्वी 
नगरी' यही पाठ माना रै । जेनर कनिद्चम' साहवक्त शोधके सिरुचिके मेँ 
भस्तरशिला भिली थी जिलवर कौराम्बी का उल्ठेख था । कथासरित्सागर ॐ 

निन्ञटिखित अवतरण सखे प्रता चरता है करि कौलाम्वौ वत्सदेश के मध्य सं थी । 

अस्ति बत्स श्त स्यातो देशो दरपोपदान्तये । 
स्नगंस्व निर्मितो धातरा प्रतिम इव क्षितौ ॥ 


दि, 
| 


| 
| 


[ 


| 


है । उनके विषय 1. कविरभ्रं 


नोदस । २११ 


॑ कौशाम्बी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी । 
लक्ष्मीविरुसवसतिभूतलस्येव कणिका ॥ 
तस्यां राजा शतानीकः पाण्डवान्वयसम्भवः। 
जनमेजयपुत्रोऽभूत्पौत्रो राज्ञः परीक्षितः ॥ 
कथासरित्सागरः । ९।४।६ 
इसी उपपत्ति के आधार पर उसे वस्सपत्तन भी कहते थे, जेवा कि हेमचन्द्र ने 


जपते कोश्च मे छा ह । (0 
धक चन्पत्तनमू्‌' इति । 

छो इस नाटक अं वासवदत्ता का पिता माना है श्र्योतस्य सुता 
। कथासरित्सागर मे वासवदत्ता के पिता ङा नाम “उज- 
यनीश्वर चन्द्रमहासेन' छिला हे कथासरित्सागर का आधार शुणाडथ की चह 
ल्कथा मानी जाती हे । बृहत्कथा लोककथा का संग्रह है । जतः हो सकता है कि 
उस वसी ही कथा हो । इस कथा को वास्तविक वताकर यषां के भ्रन्थको दूषित 
करना अजुचित होगा । क्रारिदासते भी मेघदूत मे वासवदत्ता ङ्‌ प्रिकके स्पे 
परोत का ही उद्ङेख क्रिया हे '्र्योतस्य प्रियदुहितरं वस्सराजोऽन्न जहे" । 
` संस्मस्यति-स्ख धातु से णिच्‌ मत्थय । उक्कण्डा अथं मे श्ष् घातुको 
इदा मानो गया हे । बदटादि होने से स्मारयति मे स्वता करके स्मरयति वत्र 
जाती ह । यहां पाताल-विषयक उर्कण्ठा का कार, 0 करने के छिये पौराणिक 

जा । उदयन को बाल्यावस्था म किसी सपने पाता रोक सं पटचा 
दिवा ५. से उन्हे किसी मान्त्रिक की कृपासे सुरति मष हृ थी । ईसीखियि 
उन्द्रं पातारु रोक का मरव्यत् ुखनावसर मिला था । यष बात रत्रावरी की. विधु- 
भूषण गोस्वासी वाली टीका र । 

० २५. मुद्धकावित--सुङुर शब्दक पाठ शशादि.मं नहीं है, इसको रोहि- 
हदि या शब्दादि भी नहीं माना गा है, एेसी दशा मे क्य अथवा, क्यप्‌ मत्यय 
भ्ास्च नहीं हे, अतः यह पत्र अलाधु है एेसा कषा जाता है । परन्तु मँ इस पद्‌ की 
साधुता का हस प्रकार उपपादन्‌ करता है-सुड से मतुप्‌ भरव्यय ञुङ्क्वत्‌ । 
इससे “सुकुरूषन्त इव आचरम्ति' इस विग्रह स कच: र सलोपश्च । बिन्मतो 
हकः से (मतव लक्‌! शह गया य॒ङरः +य। क श १४ ड 
ङं पय = सुक्करायित । यद्चपि श्ुङ्कलाय' अकमक दै तथापि उससे चं 
व क्त तरत्ययसे सकमंकता ध समर्थित की जा सकती हे । 

ध्॒ु० २७. मूले इत्यादि । इस श्लोक सं १ को मानकर कल्पना कौ 

मान्यतायं ०पण्छण९ण) कहा जा सक्ता 
शई द । स्त सादि क) कविताओं के आधार पर ङ नियम बन गये है 
परसिद्धि-विरोध का अपराधी बनना पडता ह । “बियो के 


पु० २१. प्रद्योत 
वखन्तसंमयस्स्वं चेतिः 


जिन्हे नहीं मानने पर प्रसि 








२१२ रत्नावली 


स्पशं से प्रियङ्ककता षएूकूती है, मथ्यकी कुली से बुर पल प्रकर करता हे, पादा- 
घात से अ्ोक की कलियां प्रकट होती है, कोध का वग रक्त होताहे, वियोगकी 
पीडासे युवर्कोकी छाती फट जाती ह" इत्यादि इत्यादि इसी तरह की मान्यताषं 
1 कविसमय के विषय सं इयत्तापरिच्छेद नहीं कियाजा सका है! प्राचीन 
परम्परा की रक्ञा के लिय ही इनको मानते आना कत्तव्य हो गया है । इनकी विरोप 
जानकारी के लिये रीति अन्ध देखे । 

प०.७१. मदनमहोत्सव । यह एक प्रकार का उत्सव है जो प्रेम के देवता "कास" 


कौ आराधनामें मनाया जाता था 1 इसका समय वखन्तागमन ही था। अव इस ` 


उत्सव का स्थान होली" को मिरु गया ह । मद्नमहोत्सव का प्रचार पुराने जमाने 
स भारतम ही नहीं यूरप से भी था । राजाओं की विरासिता का यह एकं प्रकार 
भेद ही माना जा सकता है । राजागण की देखा-दैखी आम जनता मे भी कुद दूर 
तक इस तरह के उत्सवका प्रचार रहता था । श्‌ 
१० ४२. कुसुमावचय । अव उपसगं %चि' धातुसे अच प्रत्यय । चि-धातु से घञ 
भत्ययके लिये एक खास सूत्र हे--“हस्तादाने चेरस्तेये" । जहां अवचाय पद्का प्रयोग 
होगा, वरहो इतना अर्थं व्यङ्गय होगा कि पएूल हाथ से ही तोड़ छने की योग्यता मे 
दे । उनहं पाने क विरे पेड पर चढना या ओर को$ उपायाम्तर नह करना पड़ता 
है ओौर चोरी नहींहै। जेते अन्यत्र यूयं ङुसुमावचायं रभ्वमत्रास्मिः देसी 
स्थिति से यहं अवचयः पदक रयोग वेयाकरर्णोको खटकेगा, अतः यही मानना 
पडेगा किं सागरिका ऊं ऊँचे इतो पर चढ़कर फू छेती थीया र्गी की 
सष्टायता र्ती थी । एेसा मान रेनेके वाद्‌ कोई आपत्ति नहीं रहेगी, चोरी त 
पूर रेकर अपने प्रेमी की पूज्ञा कर रषी थी यह वाती इस पक्त त 
ही होगी । सहायक 
० ४५. विभ्राजसे । इस शलोक मं अलङ्कार दोष है । “लता 
इसमें सामान्य धमं-समपंक च्या मध्यमपुरुष की ह, उसका अन्वय स्वं ङे 
दोगा किन्तु लता के साथ उसका अन्वय विना घुरयन्यत्ययकत नहीं हो # साध 
इआ अलङ्कारगत भग्न प्रकमता दोष। यदि यह दोष हटाना हो तो नि 
सम्बोधन पदृके वाद्‌ “भवती इसका अध्याहार करके श्लोकम विथ 


जते यदी पाड 
च, देनेखे र 
करं देना चाहिए । वेसा कर देनेसे किसी प्रकारका दोष नहीं रहेगा । 


1 इव स्वं विभ्राजसे 


~> 


५, ` 


नोटस । २१२ 


दितीय अङ्क 
० ५४. श्रीपवंत--श्रीपर्वत शिवजीका एक प्रसिद्ध॒ मन्दिर दै जो ठंद्धन 
(1१९०९५५) भ्रान्तमे अवस्थित इ । इसकी वड़ी भ्ररांसा है । रोकः इसे द्वाद ज्योतिः 
चिङकसंसे एक मानते दे । मारुती माधवसें भ वभूतिने इसका उज्ञेख क्रिया है । ४वन्या- 
लोककी रोचन नामक टीकामे आचार्यं अभिनवगुकने श्रीपर्वतादयोऽपि नेवविधा 
सिद्धि विदध्युः" सिखा हे, जिससे उख स्थानकी सिद्धितते्रता प्रकाङ्ित होती हे । 
पर ६९ दौहद्‌-ग्भावस्थामें खिर्योके अभिराषको दोहद्‌ कटा गयां ह 1 दोहद्‌ 
ऊ देनेसे सन्तानम गुणाधिक्य होता है एेसा आयुंद वारे मानते ह । 
दोहद स्याप्रदानेन गमां दोषमवाप्नुयात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्यं प्रियं खियाः ॥ 
कवि्यनि दोहद्‌ शब्दका ङु व्यापक अथं मानकर पुष्पोद्रमकमौषधम्‌' “व्या 
विज्ञोषो वा येनाकाङे स्याद्सुमोद्भमः' के अभिप्रायमें प्रयोग किया हे, टिखा हे- 
“महीरुहा दोददसेकशक्तेराकालिकं कोरकसुद्धिरन्ति । 
“कुसुमं कृतदोहदस्त्वया यद योकोऽयसुदोरयिष्यतिः । 
दोहदशब्द पर 'हौनखेः साहब ने छिखा हे कि-"1४ ००६९.०५ ०८४१२ एव्टणाषक 
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331 1611065 र 
7041, पाण्ट १००९९ ( दोहद्‌ उस मदादि को कहते ह जिसङे प्रभावखे 
दुम-खुता असमये पूरते द ) । 1१ 
घू०. ७८. कुरकुरायते--पक्तिरवका नु र र दाः उससे डाच्‌ प्रत्यय करने 
पर द्वित्व हो जानेसे कर॒ङ्या ईजा” अव लोदिताविडाज्‌भ्यः क्यपः करते से उभय- 
पद्‌ होता दै, करऊरायति' ऊरऊ़रायते। ङ खोरगोनि ¦ @रङ्गरायति' यह पाठ भी 
हे । डाचि वहुकं दवे भकतः य वात्तिकके वरूपर ह्िव्व होता हे । .पटपटा- 
५५५५. ५ ग्रयोगेकि समान यहा सी व्यवस्था जाननी चाहिये । 
यते" इत्या दि तावक~-तव इदं तावकम्‌ । एकवचनान्त युष्मद्‌ से अण्‌ प्रत्यय, 
'नेन-वचने' दसस तवकादेश । यदि युष्माकमिदस्‌' एसा विभ्रह रहेगा 
1044 नगा । युष्मद्‌ शव्व्‌ एकवचनान्त से खन्‌ भ्स्यय होने पर ताव- 
तो यौष्माक य चह वचनान्त युप्मद्‌ खे खञ्‌ प्रत्यय करने पर च्यःत्माङीणः 
गा _ ` उयवस्था मामकः "मामकीनः “आस्माकः (जास्माद्ीन' ऊं 
हमद ओर अस्मद्‌ शब्छं से छु प्रत्यय करने पर ^व्नर्दीय' 
› “अस्मदीयः खूप होते हे, यहो भौ एकवचनान्त तथा बहू- 
“मदीय' “युष्मदीय > अर्थमेदले रूपभेद होता हे । 
ह्‌ - 
वचनान्त ्र्ृति्टल द्‌ -ककदी चुन रग जाता है, उसके काटनेसे कभी-कभी 


गड अ बन जाता है । उस चिद्वक देखनेसे किसी अक्षर की धरतीति 
कछ 


+ 0 / त क र रकयवक्य्‌ः. -1 = 





२९४ रत्नावली । 


घुन की इच्छा अन्तर छिखने की नहीं रहने पर भी जिस तरह 
2 जास ह, उसी तरह अकस्मात्‌ च स ङ्च द जाने ष ध 
की जाती डे । इसे अभेजी द ५०१०११९० कहते हैँ ! इ 
घुणाच्र न्यायः ज्ञड 
व्यवहार (वुणाच्र ९ 
तृतीय अङक 
प° ११६. ऊुसुमधन्वन-- कुसुमं धनुः यस्यः इस विन्रहमे बहुवीहिसमासं 
होनेसे ऊसखुमधनुष' पूसा रूप . दुआ, 9६ = र , सूच्रसे समासान्त 
अनङ्‌ होता है । यह वैकल्पिक हे, अतः कुसुमधन्वा' ओौर कसुमधनुः दोनों 
भि 9 वित्रतीपम्रू--“विगप्रतिगता आपो यस्मिन्‌! देस विहत समासान्त. 
भव्यय होगा । अप्‌ शब्दगत अकार ्यन्तरूपसरगेभ्योऽप ईत्‌" इस सूत्रसे ईकार 
रूपमे बदर गया 1 समीपे; द्वीपः स । विप्रतीपका अथं होता हे "विरुदः । 
प° ११६. पञ्चताम्‌--पञ्च रग्दसे, भाव से तद म्यय होकर अ इश 
पञ्च होना । इस शाब्दसे मव्युरूप अथं प्रकट होता हे । यह संसार तिति, 8 
पावक, गगन, समीर या ए, 817, 076, रथाः, लौह नामकं पौच तरवो 
समन्वय से बना हुआ है, ध एक होना ही इसका जन्म तथा श 
होना, अरूग-अल्ग होना, खस्य हे । इसीषिषए पञ्चता या पञ्चस्व खस्युपर्याय यन 
जा &।. व तत्त सूतनिवा" स्वरो वितु सव, प्रणिपत्य 
नन्रशिरसा तत्रापि याचै वरम्‌ । तद्वापीषु पय ्योतिस्तदीयाकण 
व्योन्नि व्योम तदीयवत्म॑सु धरा तत्तारब्रन्तेऽनिरः' ॥ इस पम आ ह 
विख्यनके आधार पर ही कल्पना की दीवार खदी की गई हे प्चभूत 
९० १२३. भ्रत्यायनाम्‌--यहौ भव्यायना शब्द्‌ का अर्थं ह मतीति करान 
ुक्नाना, तसल्ली देना या आश्वासन । दसीकियि यह इण्‌ धातु को ५४ ८ 
नहीं द्जा । श्रति + इण्‌+ णिच्‌ + च यही इसकी साधन-पक्या १. 
धाक सं णिच्‌ प्रत्यय करने पर गम व होता ह। किन्तु अयोधन ए 
भिन्न अथं । "गौ गमिरबोधने" यी सूत्र त त खुक्षानेसे 
परु° १२३. खरोरुहिण्याः- सरसि रुह 9 २.४ धातुसे वग 
पयुक्तं कमत्यय । सरोरुह" से तद्धित इच्त्यच् । जेसे कमकिनी वैसे सरोदिणी 
धु० १३३. प्राब्रषि--प्रकषण वपन्ति यत्रा क | भधिकरणे क्‌ |+ 
इष्‌+ प्‌ । 9; शवले च मे अहो रध 
जसे--उपानत्‌, नीवृत्‌ इत्या 1 





नोटस ; २१९ 
। च 
4 चतुथं अङ्‌ 
प° १५६. रुज़ावति-- किसी किसी पुस्तकमें रूजाल्दुकेः उसकी 
ना 
कष्टकल्पना को देखकर हमने उस पाठका आद्र नहीं किया । 
घु० १७०. हारस्तिक--हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ ! .अचित्तदस्तिघेनोष्ठक्छ' इससे 


टक्‌! इन्‌ भागका रिरोप। 

घु ५ १७७. रेन्द्रजाक्कि--इन्द्राणास्‌ इन्द्रियाणाम्‌ जारम्‌ आवरकम्‌ कमं 
इन्द्रजालम्‌ , “इन्दजाखेन दीन्यति' इस विभ्रहमे ठकूमव्यय । आजकल इन्द्रजाल्को 
1147५ ओर रेन्द्रजाक्िकिको भग्न कहते है । पुराने जमाने भी इस विदयाका 
बहुत ही प्रचार था ५ दवारा मनोरज्ञनका काम अच्छी तरह होता था। इस 
विषय पर संस्तसादहिव्यमं बइुत ङ्खा गया है, इसके वारा सभी तरह के तन्तर- 
मन्त्र कार्यं होते थे, रेखा पुस्तकमिं छिखा गया हे । आजकल भी कदं पदे-ख्िखि 
लोग इस कामें सफर्ता पा रहे है, परन्तु अव इनका उपयोग केवर हस्तखाघव 
तथा कद व्यायामिक अभ्यासके ऊपर निभेर करता हे । तन्त्र मन्त्र वाटी! बात अव 
11०५८ जं नद्यं रह गद टे । \ 

व विवशा अर्थंहै देवता । देर्वोकी वेदोक्त संख्या ३३ है, 
इसीचिये श्रिराद्त्ता न्यधिका च संख्या येषाम्‌ इस रूपमे उन्द त्रिदशा कहते र । 
समासान्त अच ~ ` < ड हे, अतः यह अदन्त शब्द है । कुचं खोग॒^तिखः 
दाः येषाम्‌" ठेसा १ स 8 ः ही अवस्थायें--बाख्य, 
= +-1 ॥ क्यन 
लोर यौवन होती + 3 ४.0 खातको काङिदाखने 

व १८९. ावाण्क 1 है, यह वस्सकी राज- 
अनीके आस-पास था। उस स्थान उदयन खगयाविहार ओर मनोविनोदके 
सिये यदा कदा रहा क) 0. (त ताण जफवाह 
=, बास आग्‌ 
का दी ची कि रूप कथासरिव्सागरमे हे । भी 

है । ईस नरैविष्टप-- त्रिविष्टपे भवाः त्रैविष्टपाः = देवगण । च्रिविष्टप का अथं 


ए० २०७. ति 
दुखा तृतीय लोक = । उसे 1 रोक इसल््यि कहते हँ कि पातार हुआ १, 
मस्यछोक २, स्वर्गरोक 2 । धुरा जमानेमे रोक स्वगंके साथ सम्बन्ध रखते 


च राजा-महाराज स्वगंखे यातायात कायम रखते थे । इन वार्तोको तथा 
आर्यो के आदिवास-परष्ति विषर्योको रुचयमं रखकर विद्धाननि आधुनिक तिन्बतको 
ही भराचीन स्वर्गरोक माना डे । | 


१ 





रलावरी-नाटिका-गतानि च्छन्दांसि सलक्षणानि 


१ अचुष्रुप्‌--श्लोके षष्ठं गुरु जञेयं सवत्र रघु पचमम्‌ । 
दविचतुःपादयोहंस्वं सप्तमं. दौधंमन्ययोः ॥ 
(१मे अङ्के २२ शः श्लोक उदाहरणम्‌ ) 


२ आया--“यस्याः पादे प्रणमे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 


्ष्टादश दितीये चतुथके पञ्चदश साऽ्याः ॥ 
(१मे शङ्कं € टः श्लोक उदाहरणम्‌ ) 
> इन्द्रवज्रा--^स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः? । 
७ उपेन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवजा जतजास्ततो गोः । 


“+ उपजातिः--नन्तरोदीरितलच्मभाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ताः । 
( द्वितीये शङ्के १५ शः पीकलयाणामेषासुदाहरणम्‌ ) 


द पुष्पिताध्रा- युनि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जर्‌ 
( यथा प्रथमेऽदर चतुथः श्लोकः ) 
७ पृथ्वी-- “जसौ जसयला चसुग्रहयतिश्च परथ्वी गुस्‌ः” 
( यथा द्वितीये अङ्के पोडशः श्लोकः 
< प्रहषिणी-- म्नौ जौ गच्चिदशयततिः प्रह्षिणीयम्‌ः 
( यथा दितीयेऽङकऽ्ध्मः श्टोकः ) 
९ मालिनी--ननममययुतेयं मालिनी भोगिंलेोकने 


क 


ती ¢ 
( यथा दवितीयेऽङकं चतुदश: श्लोकः ) 


गाच्चे पुष्पिताग्रा 


९० बसन्ततिलका--उक्ता चसन्ततिलका तमजा जगतौ गाः» 


( यथा प्रथमेऽङ्के विंशः श्लोकः 
९९१ शादुंलविक्रीडितम्‌--ूर्याश्वेमंसजास्तताः सगुरवः 
( अस्या नाटिकाया आयः 
१२ शालिनी-- “मत्तौ गौ चेच्छालिनौ वेदरोकरः" 
( यथा दवितीयेऽ त्रयोदशः श्लोकः ) 


शद्विं क्रीडि तम्‌? 
उदाहरणम्‌ ) 


॥ ॥ 
73 - 


रन्नाबली-नाटिकागताः सूक्तयः । 


१३ खग्यसा- -भ्नेयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता खगधरा कीर्तितेयम्‌" । 


( यथा प्रथमेऽङ्के तृतीयः श्लोकः ) 
१४ हरिणी--नसमरसलागः षडे देह येदरिणी मता" 
८ यथा तृतीयेऽङ्के नवमः श्लोकः ) 
२९९ शिखरिणी-- (रसे रुदेरिछन्ा यमनसभलागः शिखरिणी 
( यथा दिलीयेऽङके ्रयोदशः श्लोकः ) 


नअ * 
र्लावली-नाटिकागताः खक्तयः 


-यस्मादपि सध्यादपि जलनिधेर्दिंशोऽप्यन्तात्‌ । 


१ द्वीपाद्‌ द्‌ (01031 
आनीय ऊटिति वटयात विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 


२ कष्टोऽयं खल शत्यभावः ४) 9 
३ स कमलाकरं बजाय राजहंस्यन्यत्राभिरमते 1 


अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः। 

 दुवीरां डखमशरः थां वहन्त्या 
कामिन्या यदभिदितं पुरः खखीनाप्‌ । 
तद्धयः डुकशिसारिका भरत 


धन्यीर्ची त्रचणपथातिथितवमेति ॥ 
द्‌ इयमनभ्रा ब्टिः। . पो 
सिक्राना दषाणां न सम्भाव्यते । 


९, कि पुनः साह ~>) 
= घुणा्चरमपि कदापि 
& श्रक्रष्टस्य प्रेम्णः स्खलित म विषह्यं हि भवति । 
चण 
१० मनच्लं प्रकव्यव । > 
पो न तथादौ बाधते यथासन्ने | 


१९ तीन्नः स्मरसन्ताप एजतो 
तपति प्राच्रषि नितरामभ्यणजलागमो दिवसः ॥ 
--> ज्य 


२९५७ 





लक्षणा नाटक्ीया विषयाः | 


स्वगतम्‌ ( आत्मगतम्‌ )- “श्राव्यं खलु यद्स्तु तदिह स्वगतं मतम्‌? । 
प्रकाराम्‌- “सवंश्राव्यं प्रकाशं स्यात । 
भअपवाय- 11101. ^तद्‌ भवेदपवारितम्‌ । 

रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । 


त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌" । 
क । 


जनान्तिकम्‌- श्न्योन्यामन्त्रणं यत्स्याजनान्ते तजनान्तिकम्‌ 
नेपथ्यम्‌- नटानां वेषपरिग्रहस्थानम्‌' । 
नाटिका- “नाटिका क्लृप्ता स्यात्‌ खीप्राया चतुरङ्किका , 


प्रल्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको चपः +| 

स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गीतव्याप्रताऽ्थचा' 

नवानुरागा कन्याऽत्र नायिका नृपवंशजा ॥ 

सम्प्वततं त नेतास्यां देव्याखासेन शङ्कितः । 

देवी पुनभवेज्ज्येषठा प्रगल्भा नरृपच॑शजा ॥ 

पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो दयोः । 

त्तिः स्यात्‌ कौशिकी स्वल्पविमर्षाः सन्धयः पुनः ॥ 
अङ्ः-- श्रत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वलः । 

भवेदगूढशब्दाथैः क्षु्रचृणेकसंयुतः ॥ 

नानेकदिननिवंत्यंकथया सम्प्रयोजितः । 

श्रावश्यकानां कायाणामविरोधाद्िनिर्मितः ॥ 

परत्यक्षचित्रचरितेयुक्तो भावरसोद्धयैः । | 

अन्तनिष्कान्तनिखिल्पात्रोऽङ्क इति कीसितःः ॥ | 
नान्दी-- ्राशौवंचनसयुक्ता स्तुतिर्यस्म 9 


देवद्विजचर पादीनां समाशा ॥ 


मङ्गरयराङ् चन्द न्जकोककेरवशंसिनी सिनी । 
पदेयंका दादशभिरष्टाभिवा परत 





स जधारः- 


पस्तावना- 


विष्कञ्भकः- 
चवेदाकः- - 
नायकः-- 
बिदूघकः-- 
काठ्यसर्थायना -- 


अत्र वीजम्‌-- 
स्थापककायम्‌ ` 


रती क्ल्िः-- 
आार्व्यङ्ानि -- 


अश्च चयेशना-- 
भ्रस्तावनाभेदाः-~ 


सलष्छणा नारकीया विषयाः । ९ 


“नाय्योपकरणा दीनि सूच्रमित्यभिधीयते । 

सूरज धारयते यस्तु सत्रधारः स उच्यतेः ॥ 
नटी चिदूषको चापि पारिपाश्चिक एव वा 1 
सूत्रधारेण सहिताः संखापं यत्र कुवते ॥ 
चितरेर्वाक्यैः स्वकार्योत्थेः भरस्तुतान्ञेपिभिर्मिथः । 
्ामुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा" ॥ 
शृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः । 
संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भ श्रादावङ्स्य दशितः" ॥ 
“प्रवेश कोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्योजितः । 
ङ्क यान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथाः ॥ 
(त्यागी छरती कुखीनः सखुश्रीको रूपयोवनोत्साही ! 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवे दग्ध्यशील्वान्नेताः ॥ 
"कुसुमवसन्तायभिधः कमंवपुचेंषभावायैः । 
हास्यकरः कलह रतिर्विदूषकः स्यात्स्वक्ज्ञःः ॥ 
“पूचेर ङ्ग विधायैव सूच्रधारो निवत्तंते । 


परविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेत्ततः । 
दिव्यमच्यं स तद्रूपो सिश्रमन्यतरस्तयोः । 


सू चयेदस्व बीज चा समुखं पात्रमथापि वाः । 
वीपा दन्यस्मादपिः इति । 

“रङ्ग प्रसाय मधुरः श्लोकैः काव्यार्थसृचकैः । 
रूपकस्य कतवेराख्यां गोव्रायपि स कीत्तयेत्‌ ॥ 
ऋतु च कित्‌ पायेण भारतीं उत्तिमाभ्चितःः । 
त्र प्रायेणेति कथनाद्त्र नाटिकायां नर्त कीत्तंनम्‌ । 
भारती सस्छृतप्रायो वाग्ल्यापारो नराश्रयः? । 
(तस्याः प्ररोचना वीथी तथां प्रहसनासुखे । 
अङ्गान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः रोचनाः । 
“श्रीहर्षो निपुणः कविः* इत्यत्र । 

वज कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
मवत्तं कविलगिते पन्च भ्रस्ता्रना-भिदाः? 1 


२२० रत्नावली । 


द्यत्र कथोद्धातः । 
कथोद्धातः- सच्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथेमस्य वा । 
भवेत्पात्रपघवेशश्वेत कथोद्धातः स उच्यतेः । 
अत्र ्भीपादन्यस्मादपिः इति सुत्रधारवाक्यमादाय योगन्धरायणप्रवेशः । 
पताक्तस्थानकम्‌-- "यत्रा चिन्तितेऽन्यस्मिस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
प्रागन्तुकेन भावेन पताक्रास्थानकं तु ततः ॥ 
तद्धुदेष्वत्र चतुथं घटते 
चतुथेपताकास्थानम्‌--द्रवथो वचनविन्यासः सुरिल्टः काम्ययोजितः । 
प्रधानार्थान्तरपेक्षी पताकास्थानकं परम्‌” । 
| श्रत्र उदामोत्कलिकाम्‌ः इत्यादिपये भाव्यथंस्‌चना 
। बीजम्‌- श्त्पमात्रं समुष्िषटं बहुधा यद्धिसपेति । 
>) फटस्य प्रथमो देतुर्बीजमित्यभिधीयतेः ॥ 
„ अनर वत्सराजस्य रलावसीप्राप्तौ हेतुर्योगन्ध रायणन्यापारो बीजम्‌ । 
वन्दुः- (्रवान्तराथचिच्छेदे बिन्दुरच्छ्ेदकारणम्‌' ।) 
यथात्रानङ्गपूनासमाप्ौ कथा्थविच्छेदे सति “उदयनस्यन्दोरिवेोदरीक्तेः 
इति श्रुत्वा सागरिका - कथमेष स उदयनः” इत्यादि भवान्तरार्थं स्मरयति । 





येम्‌-- अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्मो यजिबन्धनः । 
| समापन तु यत्सिद्धे तत्कायमिति सम्मतम्‌ ॥ 
| कायावस्थाः- अचस्थाः पश्च कायस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
अआरम्भ-यलःप्राप्त्याशा-नियताप्ति-फलागमाःः ॥ 
आरम्भः- भवेदारम्भ मल्क यन्मुख्यफलसिद्धये, ¦ 
| त्र रलावल्यन्तपपुरप्रचेशा्थं यौगन्धरायणस्यौत्क्यम्‌। 
| प्रयत्नः- श्रयललस्तु फलावा्ठौ व्यापा रोऽतित्वरान्वितः । 
यत्र रलावल्याश्चितरा्कनादिवंत्सराजसङ्गमोपायो यजः । 
प्राप्त्याा- उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशाऽप्राप्ति सम्भवः" । 
अत्र वेषपरिवत्तनाभिसरणे उपायो, वासवदत्ताभयमपायस्ततश्च सन्गमाशाऽनिश्वयः । 
व्रा्धिः- शरपायाभावतः प्राप्तिनियतापिस्तु निशिताः । 


द्रत दैषीलक्षणापायस्य तत्प्रसादनेन निवा रणान्नियता फलस्य प्राप्िः । 


+ य 


सलक्षणा नाटकीया विषयाः । २२९ 


दलागसः-- सावस्था फलयोगः स्याः समग्रफलोदयः ॥ 
त्र रन्नावलीलाभश्वकवत्तित्वलक्षणफलान्तरसहितः । 


सन्धिः-- -न्तसकराथसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सतिः । 
पञ्च खन्धयः- “सुखं प्रतिसुखं गर्भो विमशं उपसंहतिः । 
इति पञ्चास्य भेदाः स्युः । 
मुखम्‌- यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानाथ रससम्भवा । 
्रारम्मेण समायुक्ता तन्छुखं परिकीत्तितम्‌' । 
सत्र प्रथमेऽङ्धे । 
प्रतिमुखम्‌-- "कलप्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशिनः । 


लद्याकच्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखश्च तत्‌ः ॥ 
त्र द्वितीयेऽङकं । 
गभेः- "फलप्रधानोपायस्य परागुद्धिन्स्य किन । 
गर्भौ यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्‌ सुहुः' । 
त्र दितीयेऽङ्क एव । 
विमशेः- “यत्र मुख्यफलोपाय उद्धिनो गभेतोऽधिकः । 
शापायैः सान्तरायश्च स विमशं इति स्तः" ॥ 
न्र तृतीयेऽ, नाटिका स्वल्पविमशंति कृत्वा नास्य स्फुटता । 
निर्वदणम्‌--  शवीजवन्तो सुलायथा विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थसुपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌" ॥ 


त्र चतुथंऽङक । 

एषामन्गानि यान्यत्र प्रकाशे समागतानि तानि जक्षणनिदेशपुर- 

स्सरमुपक्रम्यन्ते-- 
परिकरः- यदुत्पन्नाथंबाहल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः । 
युक्तिः- सम्प्रधारणमथानां युक्तिरित्यमिधीयते । 
समाघानम्‌- बीजार्थस्योपगमन तत्समाधानसुच्यते । 
परिभावना-- उःतूडलोत्तरा वाचः प्रोक्ता ठ परिभावना । 
करणम्‌ करणं पुनः प्रकृताथसमा रम्भः । 
विलोमनम्‌- गुणनिवं्ण नञ्चैव विरोभनभिति स्छतमः 
उद्भेदः- वजार्थस्य रोहो यः स उदूभेद इति स्थतः । 


"ऋ 2 - ८ + - >~, क +. "0 क ष, +^ 
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ग्रा्िः- 
व्तथनभ-- 
प्रनमनम्‌- 
उपन्याखः-- 
परिसपेः-- 
विरोघनम्‌- 
वज्रम्‌- 
उदाहरणम्‌- 
मागेः-- 
खग्रहः- 
अधिवलम्‌- 
कम्रः- 


अजुमानम्‌-- 
्रोटकम्‌- 
उद्ेगः- 
अपवाद्‌ः- 
श्ाक्तिः-- 
छलम्‌- 
व्यसायः- 
प्रथनम्‌- 
निणंयः- 
पूवंभावः- 
भाषणम्‌- 
आ्ञीः- 


रत्कघली । 


प्राप्तिः सुखागमः । 
उपायादशेनं यत्त॒ तापनं नाम तद्भवेत्‌ । 
प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
उपन्यासः श्रसादनम्‌ । 
इ्टनष्टानु सरणं परिसपेश्च कथ्यते । 
कार्यात्ययोपगमनं बिरोधनमिति स्मतम्‌ । 
भत्यक्षनिषठुरं वजम्‌ । 
यत्सातिशयवद्वाक्यं तदुदाहरणं स्यतम्‌ । 
तत्त्वाथकथनश्ेव मागं इत्यभिधीयते । 
सामदानाथसंयुक्तः संग्रहः परिकीर्तितः । 
कपटेनाभिसन्धानं ब्रवतेऽधिवल बुधाः । 
कमः सचिन्त्यमाना्तिः । 
-भावन्नानं कमः" इत्यपरे । 
लिङ्गादृहोऽलुमानता । 
तोटकं पुनः संरब्धवाक्‌ । 
नृपादिजनिता भीतिष्द्रेगः परिकीर्तितः । 
दोषप्रल्यापवादरः स्यात्‌ । 
विरोधप्रशमो यस्तु सा शक्तिः परिकीर्तिता । 
्रियाभेरग्रियेवौकयैविलोभ्यच्छस्नाच्छलम्‌ । 
न्यवसायर्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतु सम्भवः । 
उपन्यासस्तु कायाणां अथनम्‌ । 
निणेयः पुनः, अनुभूताथकथनम्‌ । 
यथोक्तार्थोपदशनम्‌ । 
सामदानादिभाषणम्‌ । 
स्माशौरि्टजनाशंसा । 


इतोऽन्यानि स््यङ्गानि जिह्नासमानेराकरा अनुशीलनीयाः । 


पी 0 षि 


कतः, 6 
॥ 


ॐ कर | र्‌ 





रतावरी-शब्दकोष 














चाब्ठाः अथोः च्ब्दाः 
अग्रहस्त हाथ का अग्मभाग । आतङ्क 
अतिबाहयति विताता है । आत्त 
अत्याहित अनथं । 1 आपीड बन्ध 
अध्यवसित कायै, चेष्टा । आवन्धे 
अनञ्च मेघ के बिना । आभिजास्व 
अनवरत सदा । अभियस्य 
अनुबन्ध .. सम्बन्ध । ^. आमोद 
अनुभाव (^ पा, प्रभाव । ६ 
अनुरणन गज, पीछे होनेवारा शब्द । आली 
अनुचरति \“ सोर । आरेख्य 
अनुहरन्ति अनुकरण करते हे । आवजित 
अन्तिक |. 4 आवहति 
अपेच्ता प्रतीक्षा, आवरयकता । | जवास 
अभिजात सुशील, सुन्दर, भद्र । स्थानी 
अभिसरति अपने से छिपकर प्रमो के | ईष. 

पास जाती है । ^ इन्द्रजाख 
भभ्यणं समीप । इहते 

गाड़ी के पिये मे गा | ईहित 

दण्ड 87०):6 उच्छित्ति 
भरण्यरदित्‌ निरर्थक निवेदन । उञ्क्चति 
अरीक्‌ मिथ्या । | उडपति 
अवगुण्ठन घूघट । उड्ीन्‌ 
अवचय न्ुनना । | 
अवधारित निश्चित । । उल्ट्ृत्त 
अवष्टभ्य 1 रोककर । । उस्किक 
अवष्टम्भ तेरी, गवं । | उन्ताम्यति 


अश्ववाक 
आजि 


युड । 


घो की रक्षापर 1 उत्तमा 


अथोः 
भय 1 
गृहीत । 
व्यूहाकार रचना । 
गादता । 
भद्रता । 
सम्मुखीमाव । 
सुगन्ध । 
दुःख देता हे । 
सखो । 
चित्र । 
आक्रष्ट । 
उत्पन्न करता .हे । 
घर- डरा । 
सभा, दरबार । 
प्रदीप्त । 
माया, एक प्रकार छा मेजिक्‌। 
चाहता हे । 
इच्छित । 
विना, विजय । 
त्याग करता हे । 
तासो का स्वामी, चन्द्रमा। 
उड़ा । 
उत्कण्ठा, कोरकरित । 
काटा गया । 
ब्ेकान्‌+फंका गया, पराधीन । 
परेद्ान षता है । 


शिर । 
चादर ॥ 











ररे रत्ाबली । 
उत्तान चिन्त, ऊपर कौ ओर उठा हुआ | कुटिर 
उत्सृष्ट छोडा गया, त्यक्त । । ऊदिम 
उदात्त निर्मल, मदान्‌ । 
| उद्धाट्य .त॒खोरूता है, प्रकट करता दै । | ऊरकुरायते 
उदास्‌ उच्छङ्गर, वदा चड़, अदम्य । । ; 
| 1 प्रदेश, उपपादन \ | कङ्किरात 
ढन्धन फांसी र्गाना । | 
| उद्वकत्‌ निकलता इञा । | कोटि 
| उद्धहसि धारण करते हो । | कोरुटसस 
उद्धेग भय, पीडा, उत्कण्ठा 1 | चतत 
उद्धेक्त्‌ चरता हुआ, कम्पमान । (\-हितिग्डत्‌ 
उपकरण सामयी । | त्तोव 
उपचय वृद्धि । | सोद 
उपरत समाप्त, निवृत्त, ररत । | खण्ड 
उपराग रहण, संपकं 1 | खख 
उपसगं उवद्रव, बाधा, सम्बन्ध | गण्डूष 
उपारूभते कोसता हे । | 
उष्णीष पगड़ी । | गद्वद्‌ 
ऊष्मा गमी । | गभेदासी 
जु, ऋजुक सरल, सौधा । | 
क्ता कोटरी, वगं | | गाथा 
कत्त वगल, कांख । | गुल्म 
कञ्चुक रवादा (धकप्रकारकापहनाव) | गोचर 
कटक भूषण विह्ञोष, सेना । | गोष्टी 
| कटुकित दुखाया गया । ग्कुपन 
| कण्ठग्रह॒ गले लगाना, आलिङ्गन । घटयति 
। ~  . कनीयान्‌ छोय । | 
| कमखाकर कमर्लोकी उत्पत्ति का स्थान । | घटा 
| कख्यति जानता है, पाता है, देखता | घन 
| ५ है । ( कलतिः कामधेनुः) । धुणाक्तर 
८ कषण सद्घषं, कराना, जोतना । 
षुषरू, श्चद्रधण्टिका । चक्र 
किरात वनमानुष, भील । चकवाखे 
{4 0111. 110. 9 911 ना 








टेटामेडा । 





रो, गचकी जमीन । 
कुबड़ा । 
ॐछ राब्द करता है । 
व, सयुदाय । 
किङ्किरातसम्बन्धौ 
किरात अरोक । 
सामा, हद्‌ । 
रृसरिया रङ्गे र्गा 
आहत, करा आ । 
राजा, पडाड । 
मतवाखा | 
चू, वुकनौ । 
डकंड़ा, खाड | 
कराड विरस । 


कललो, सुहमें 
रखकर 


स्पष्ट शब्द । 


जन्मसे दासी 
( निनदा मै, शति कर्तेवालो 


एकर प्रकार का छन्द । 
साडो | 


विषय, प्रत्यक्ष | $ 
सभा, वेठक । 

"सान केरना । 

गोना है 
, बनाता है 
हाधिवों का दक | 


पजाभूत 
षुभके भिविड 


' पटति करता ह 


! कसा इञा । 
इदा हृञा। 








कि द ~ -4 
+> ~ ~ अ ` -----. =-= ~ 9 0 -  › भ १ क = 
भरर कन क व वक ग 








कै 


द क क ककि । १. 
~~ = चो ज न 


प्वतुचेदिन्‌ चारो वेदो का ज्ञाते।। 
व्चंरी रक प्रकारका बाजा, दाथ 
को ताखी 1 
ष्वचिका रप, खोर । 
पवापयष्टि धनुष । 
चित्रसारिका चित्र बनानेका घर । 
चिरयति विलम्ब करता है । 
चेटी नौकरानी, सहेर । 
द्य .. बहाना, व्याज । 
छोटिका चुटकी वजाना । 
जम्भा जंभाई, विकसि । 
्षरिति रोघ । 
छषषकेतन समुद्र कामदेव । 
तलु रारीर, कंश । 
तपस्वी तपस्या करने वाका । 
तावक तुम्हारा । 
तिरयति छिपाता हे । 
तखा तुख्ना, तराजू । 
तूष्णीक मौन, चुपचाप । 
तोरण बाहर का दरवाजा । 
त्रिवली चेटपरकौ रेखा । 
जरैचिष्टप देवता, स्वगींय । 
स्विष (24 कान्ति । 
दद्िण दरहिना, दस्षिण दिशाः 
होरियारः दया । 
द्ण्डकाष्ठ डंडा । 
दधिभक्तं ददी का लोभी) 
दाच्िण्य चरता । 
दाम  रस्सौ, सीकड | निन्दाम) | 
दास्याः पुत्र) दसी का छडक' (6 
दिवसञ्ुख प्रातः; प्रत्यूष । 
दीर्चिका छोय जलाशय । 
क ~ ` दुष्प्रवेरा ८ 
दुनेय अनीति । | 


[2 





शब्दकोषः 


दुवार 
दुविनीत 
दुष्कर 
देवराज 


दोहद्‌ 
द्विपदी 


धाता 
धारायन्त्र 
ति 
नागर 
निगड 
निचय 
निदश्न 
नियोग 


निरन्तर 
निरपेत्त 
निभेर 
निवण्यं 
निवांपय 
निङ्ति 
निषीदि 
निशानाथ 
८ 
३ स्पन्द ~ 
निहनूयते 
नेपथ्य 
पञ्चता 


जो रोका न जाय । 

अविनयी । 

कठिन । 

इन्द्र । 

अभिलाष, गभधारण करवाने 
का उपाय । 


तार, ख्य, छन्द । 
नद्या । 


पिचकारी । 

सन्तोष, पैयं । 

चतुर, शहरो 1 

बेडी । 

समूह्‌ । 

दृष्टान्त । 

डयटी, कत्तव्य । 
बेमुरौगत । ` 

सदा । 

बेसरोकार । 

आभरित, अवरुम्बित । 
देखकर । 

शीतल करो, बुताओ । 
चेन । 

गूजने वाला, अनतिस्फुर 





““ चन्द्रमा । 


रिद्ध । 

स्थिर, अचञ्चर । 
च्िपाया जाता है । 
पदं के अन्दर । 
त्यु, पञ्चत्व । 
ससुदाय, भ्रकार्‌ | 
अबीर, गुलाङू । ` 
रेशमी वख । . 
शरभ, फतिङ्गा । 
पैदर सेना, पदाति । 








परिकर 
परिणत 
परिच्छद्‌ 


परिणाह 
परिदधाति 


परिभव 
परिभावी 


परिभूत 
परिमिखन 
परिहाक्च 


पाणिग्रहण 
पाद्‌ 
पादाच 


पारित 
पाखी 


। पिच्छिका 
पिज्ञरित 
पिण्डील्रत 
पिश्युन 
पिशुनित 


पिषातक 
चोवर 
युरुपकार 
युरखुक 


ग्रतिवादयति 
प्रतिपालयति 


प्रतिभाति 
व 





रत्राबला । 
तेयारी, समूह्‌ । व्रतीप 
पका हुआ, समाप्त । प्रतीच्छति 
आवरण, सामुन, प्रत्य 
पहनावा 1 प्रव्यभित्ता 
विशारता । ग्रत्ययिन्नान 
पहनता है । 
अनादर्‌ । ग्रत्यय 
अनादर करने वाला ' प्रत्यायन्ति 
अनादृत । 
भलो भोति संयोग, सरना प्रत्यायन? 
दिगी ॥ प्रयोग 
विवाह । प्रवाद्‌ 
किरण, चरण 1 प्रश्रय 
पेरका अग्रमाग, अयकि । | प्रस्ताव 
सका । व्रस्तूयताम 
पात, द्युण्ड । लर 
मयूरपुच्छका पंखा , .च्राङ्गण 
पीतवणं ष्टो 
एकत्रित, पुज्जीभूत । कलक 
खर, सूचक । हठ 
सूचित, प्रकटित, अछशा- | ब्रह्मसूत्र 
पित । भरतः 
भागधेय 
अवीर । आगिनेय 
मांसल, स्थूल, मारी । ५५ न 
पराक्रम, बहादुर । १4 
रोमान्न । मकरदधूतन 
सेना । मकरकेतु 
उत्तम । मकरध्वज 
बह्मा । मध्यस्थ 
देता है, सोपता है । मन्त्रयरि 
प्रतीक्षा करता है, इन्तजार | मन्दुरा 
करता है। मरकत 
माद्म पड़ता है । मदर 
गवव, उन्तर्‌ मद्धण 
मह्‌ 


प्रतिष्ठापयति प्थराती है, स्थापित करती है 


क 














विरुद्ध । 

सहता है, रोकता हे । 

नवीन । 

पहचान । 

जिसके द्रारा पहचानि. 

स्मारक । 

विश्वास । 

स्वाभाविक स्थिति मँ 
आना । 

आश्वासन, तस्धी । 


अभिनय, इन्तजाम, जा । 
अफवाह्‌ । 

विनय, नम्रता । 

मोका । 

आरम्भ करो । 

असख । 

आंगन, कम्पारण्ड | 
मी 

र्कड का टुकड़ा तस्ता 
अधिक । प, तस्ता । 
यज्ञोपवीत । 


नर, अभिनेता । 
भाग्य । 


भाज्ञा। 
वेष नाया ग्या रूप । 


कामदेव 


# , {नि + 











शच्दकोषः । ~ 








सहावब्राह्य० वडा बाह्यण ( निन्दा )। | वस॑ 
महीध ५ ‡ कवच, जिरहबख्तर्‌ ; 
महीयस्‌ बहुत बड़ा › वषर्‌ नपुंसक । 
मानयति आदर करता है । शला चलना । 
मानस मानसरोवर, हदय । छ्स्नाः छत । 
| उ्ागण बाण । चातावरी आधी हवा का ज्लोका। 
| न्रूङखायि- मरित, कोरकित । वामन बोना, छोटे कदका मनुष्य । 
| पुखर सदाब्द, वाचार । 9) वेश्या । 
| प्रधा व्यथै, मिथ्या ' वासव सुगन्धित किया जाता हे । 
श्ुषित चुराया गया वासित १. | 
छगलान्छ्ब | विम 2:2४; 
चन्द्रमा । रार।र, क्षगड़ा । 
सछ्रगाङ्क 1 विच्छाय उदास, म्लान । 
खणालिका कमल्दण्ड विजनीक्रुत एकान्त, जनञ्यल्य । 
श्ुदुरु कोमल । विच्ञान बुद्धिमत्ता, कल्लर ` 
खष्ट पोंा गया, माचित, विटप वृक्षशाखा 
हटाया गया ॥ (१५ चष । 
मेधावी जिसकी स्मरणशक्ति ताने चंदोवा, केराव 
भटी हो वह । पित्ते दुवेर्‌ ह (८ 
मेरखुक भिलाने वाला । विदग्ध 
ञछापित सरज्ञायी हा । विषुर दगा । 
यान सवारी । विपा दुःखी । 
रतिमाव अनुराग, रतिते युक्त । | रक्तवणे, तमतमाया इजा ॥ 
रभस वेग, उत्सा । भ ठगाया इ, वच्छि्ति । 
रू रुखडा । विमर्दं रोभा घाती हो ॥ 
छखाम रमणीय । विखक् मसला जाना । 
लाला राह । विरेपन रञ्नित, अपमानित । 
छात दुलारा, पौसा गया । विविक्त चन्दन । 
शयन्ते छिपते है, छीन होते है । चिराद्‌ पवित्र, स्वच्छ, एकान्त । 
केप जो नटी भिट सके देसी | चिद्‌ स्फुर । | 
~ |" 3 
वतिका \ ह। विन बिना कमक, गर्त, असंगत । 
1 १9 =` ति त॒ फेला हआ, विस्तारित । 
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मर्ष्ट ^ 
वौथिका 
वीथी 


बृषभ 


सरम्भ 
सवाद्‌ 
ससे 
संगीतक 


संघटना 


~~ 


~ ‹ ---रनाबली। 
"^ गलो खज तेयार्‌ । 
। १ पात । न्व ५ 
बल, प्रदीसा ८ उत्तरपद मेँ | खचिवेञ्चे पडाव, स्थापन । 
रहने पर ) । समावेश्ञयितुबर स्थापित करने के छिए । 
वेदौ । समुद्रक बक्सा ! 
विधाता । सम्पतन्‌ एक साथ आता हआ । 
दरबारी वन्दी, चारण । सम्भावनं पा ञ्ेना, आश्वासन देना। 
चातुरी, रसिकता । सरोरुहिणी कमलिनी । 
रब्ना, अपमान । सश्रीकता शोभायुक्तता, रमणीय । 
वेचैन । सहन बरदास्त करना । 
छल, बहाना । खहभू स्वाभाविक, जन्मजात । 
दुःख, आपत्ति । सामाजिक नाटक देखने के चयि 
बहाना । उपस्थितं जन । 
उक्ति । सारिका . मेना । 
शपथ करती हूं । साथं दक, समुदाय ) 
रक्षक, आश्रय, धर । साक्ष्टग्भ गव॑ के साथ । 
सोना, सुवणं । लाटदिरः साहसवाला 
सिखा दो । कि › हठकमीं । 
1 हिव १ आगे 
वाण, भ्रमर । = शाप्त हा वह्‌ महात्मा : 
पिचकारी ४ ५ ते रंगा या सिन्दूर- 
दि भूषण ! | त॒ | 
(५ | = व्याप्त करता है । 
विश्वासी, आदर करनेवाला । २ विकसित, उच्छुराता हुआ । 
लक्ष्मी, रोभा । नते केना, आलिङ्गन । 
कोप, वेग । | + आशौवाद प्रप्र केरनेकेजियि 
सन्देश । ` हताक्ञ द (द नह्मणोपह।र । 
स हज, 3 हारि मनो ए पपूेक निन्द्‌ म) 
नाच, गान ओर वय हास्तिक्‌ क ष 
मिलित रूप में । हूतवह अनचि 1 ण्ड । 
योजना, भिलाना । । हेला 
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॥ नोटः-इस कोप प ४५ कै अथं वही दिवे गये प्रकरण 
जवि । इसका उपयोग सभी ग सकते दै । अति प्रसिद्ध शब्दं छोड्‌ दिये गये ५ समन्वय ही 
{ । ००० | 


जिससे कात तत्परता 1 


> = "कन ० क र्कक्‌ = क ^. भि ष चन्् 8 + ^ 


रकाय स + व#= । ` कक शा म १8 ~ ॥ 8 ची रन ह गो ” क "अ 
ह १, +, 17 तो , 0 = 9 ~ + ` , ऋ १ का क क क 
पि न्क वि ए ॥ ¢ 8 ह 
४८ दष्क = ल ९ ऋ # ऋ भ जी 


चोखम्बा सीरीज द्वारा प्रस्तंत विद्रत्सम्मानित प्रन्थाः-- 

` हिन्दी कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य । ( मुल-भाष्य उभय की हिन्दी 

व्याख्या ) व्याख्याकार-आचायं कौर्व्यानन्द ज्ञा १०-०० ` 
मेघदूतम्‌ । “इन्द्कला' संस्कृत हिन्दी व्याख्या नोट्स ( टिप्पणी ) सहित 

व्याख्याकार प° वैद्यनाथन्ला पूर्वमेव ४-००, संपूर्णं १०-०० 

संस्छृत साहित्य का इतिहास । डा० राजवंगसहाय हीरा ` ११-०० 

संस्कृत साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । डा° राजवंशसहाय हीरा प्र ° ३०-०० 

दिन्दी ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य । डा 1 मिश्र ( चतुःसूत्री ) १०-०० 

ऋतुसंहारम्‌ । हरिप्रिया" संस्कृत-हिन्दो व्याख्योपेतम्‌ 








२-०9 
कादम्बरी-कथासुखम्‌ । 'चच्धिका" संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित 9. 
नागानन्दनाटकम्‌ । "कल्याणी" संच्ृत-हिन्दौ व्याख्या सदत ८, / | 
प्रवाधचन्द्रादयम्‌ । "कल्याणी" स्करत-हिन्दौ व्याख्या सहित | ८-० 9 
वेदान्तसारः । "सारवोधिनी' - "विमला" संस्कृत हिन्दी टीका सहित “ ५-०० 
कात्यालङ्कारसूत्रवब्रात्तः । कामन सन्करत एवं विद्याधरी हिन्दी टीका प 
सहित ॥ चरहीय अधिकरणम्‌ २-७९ सम्पूणं “९०-५5 ` &0 
कणंभारम्‌ । “इन्दुकला '-संस्छृत-हिन्दी व्याख्योपेलम्‌ 0९-० < 
रत्नावीनाटि का । -श्रकर्लः संस्कृत हिन्दौ व्यास्मा सहित ६.4; 
मारती-माधवम्‌ । चन्द्रकला" संस्कृत-हिन्दीः व्याख्या सहित ९ ९ ०७। 


मुद्राराक्चषस-नाटकम्‌ । “गयिकला' संस्कृत हिन्दी टीका { ॥ ४. 
+ "प ^ ५१९. 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । श्रवोधिनी' सं° हि° व्याख्या नोद्स, संहित ट्‌ 1 
। ५५. 
मृच्छकटिकम्‌ । श्रवोविनी" संसछृत-हिन्दौ व्याख्या सरि ' ` < ७ 





| › 
चंतन्य चन्द्रीदयनाटकम्‌ । श्रकाश' हिन्दौ व्याख्या सहित र १९ ^ 
दजचुमन्नारकम्‌ । “विभाः संस्करत-हिन्दौ व्याख्यां सुहितं . १०-०० 
प्रतिमा-नाटकम्‌ । प्रकाश" संस्करत-हिन्दी व्याख्या स १०-० ° 
विद्यापरिणयनम्‌ । श्रकाग' संस्ृत-टिन्दी व्याच्य। प धह, 6. 
विद्ग्धमाधवम्‌ । प्रका" हिन्दी व्याख्या सहित ` ५ ९-००, 
विक्रान्तक्ररवप । प्रकाल! हिन्दी व्याख्या सहितं १२-० ` 
| भ्रभावतीपरिणयः । श्रकादा' हिन्दी व्याख्या सहितं ८६. 
| | विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ । 'युचाखघुरमि' संन्छृत-हिन्द 1 ८००, 
प्रसन्नराघवम्‌ । "विभा" संस्करत-टिन्दो व्याष्योषेलम्‌ "सहित 
ध्वन्यालछाकः । 'दीधिति' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १५६८५ 
पराप्तिस्थान-चोंखम्बा सस्कृतं साराज आफिसं ग भः 
> ००१ 
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